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गीता-वार्ता 
चतुर्थोऽध्यायः . 
(४) 
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थी भगवानुवाच 


[१३ 
इमं ब्रिवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवस्थान्मनवे प्राइ मलुरिद्ष्वाकवेजत्रबीत ॥ 
एवं परम्पराप्राप्मिमं राजर्पयो बिदुः। ` 
स काटीनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥® 
(थी भग० गी० ४ भ्र १, २ इलोक ) 
छप्पय 
बोले श्री भगवान-ज्ञान यह अज अविनाशी । 
में ही वक्ता ग्रथम सकल घट घट को वासी ॥ 
सर्व प्रथम यह ज्ञान सूर्य के मेने दीयो। 
सुत वेवस्वत दयो पाइ तिनि घारन कायो ॥ 
वैवस्वत ज्ञानी बड़े, मनुपद अधिकारी मये। . 
दयो पुत्र इक्ष्वाकु के, तृपति इतारथ हैं गये॥. 


# श्री भगवान्‌ कहते हैं--यह जो अविनाशो योग है, इसे मैने पहिले 
विवस्वान्‌ से कहा था । विवस्वान्‌ ने मनु से कहा और मनुने राजा 
इदवाकु से कहा ॥ १॥ 

- हेभ्रर्जुन”! इस प्रकार वंश परम्परा से प्राप्त इस योग को राजधियों 
ने जाना । यह योग चिरकाल से इसर लोक मे लोप हो गया था ॥२॥ 
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जो कुछ किया जाता है उसे कमं कहते हैं, जिन उपकरणों 
से किया जाता है उसे साधन कहते हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये किया जाता है उसे साध्य वहते हैं। कर्म करने के पूर्व साध्य- 
साधन का निर्णय हो जाता चाहिये । मनुष्प एक बुद्धिजीवी प्राणी 
है। अन्य योनि वाले गुथाप्रवाह में बहने वाले स्वभावानुसार 
कर्म करने वाले हैं । आहार, निद्रा, मय और मैथुनादि सामान्य 
कर्म पशुओं में मनुष्यों में प्रायः समान हैं, अन्तर इतना ही है, 
कि अन्य योनि वाले परमार्थ के निमित्त साधन नहीं कर सकते, 
मनुष्य परमार्थ के लिये प्रयत्न या साधन कर सकता है, अतः 
मनुष्य का एक -दुसरा नाम साधक भी है। इस साधक या 
मनुष्य जन्म का साध्य कया है, ऋषि, मुनि, वेदशाख सभी 
एक स्वर से कहते हैं मनुष्य का साध्य मोक्ष है। मोक्षनया है, 
इस विषय में मतभेद है। कुछ सकाम कर्मावलम्बी स्वर्ग सुख को 
ही मोक्ष कहते हैं, कुछ शून्य की ही मोक्ष कहते हैं | वेद शाख 
उस स्थिति को मोक्ष कहते है--जहाँ हन्द्रो का अभाव हो, परम 
शान्ति हो, परमानन्द हो, जिसमें जन्म मरणा का चक्र न हो, 
जो नित्य, शाश्वत, सनातन, निर्भय पद हो । 
इस मोक्ष की प्राप्ति के साधन, उपाय या निष्ठा कया हैं? 
शास्कारों ने मोक्ष प्राप्ति के बहुत से उपाय बताये हैं। किन्तु 
शाख्कारों ने उन सब साधनों को दो भागों में वाँट दिया है, 
एक कर्म मार्ग दूसरा ज्ञान मागे, उसे ही प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, 
सांख्य श्रौर -योग मार्ग, क्रम मार्ग सर्घामार्ग आदि अनेक 
नामों से पुकारा गया है! वेद में दो प्रकार के वचन भते हैं, 
कमो को करते रहना चाहिये और कर्म मात्र बन्धन फे कारण 
हैं, भतः कर्मो को छोड़ना चाहिये । दोनों एक दूसरे के विपरीत 
हैं। अतः ऋषियों ने दोनों के दो प्रकार के साधन बताये हैं ।. 
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कर्म करते रहना चाहिये, इसी का नाम कर्म माग हैं, अर्थात्‌ कर्म 
करते हुए मोक्ष पाने का माग । दूसरे कर्म न करना चाहिये 
अर्थात्‌ संसार से वंराग्य करके जितना भी कर्मो को छोड़ सके 
उन्हें छोड़ते रहने का नाम त्याग मागे, सन्यास मार्ग या ज्ञान मार्ग 
है । उसमें त्याग के ही द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति 
करना दोनों का हो लक्ष्य है, एक कर्म के द्वारा दुसरे ज्ञान 
के द्वारा । 

ये दो मार्ग सनातन हैं, मरीचि, अङ्भिरा, श्रनि, पुलस्त्य 
पुलह, क्रठु और वसिष्ठ ये ब्रह्मांजी के सात मानस पुत्र प्रजापति 
के पद पर प्रतिष्ठित हैं ये कमे परायण पुरुषों के लिये कम मागे के 
ग्राचार्य हे! सन, सनत्सुजात, सनक, सनंदन, सनत्‌ कुमार, कपिल 
झोर सनातन ये सात मी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं इनको 
स्वयं विज्ञान प्राप्त है ओर ये निवृत्ति धम के भ्राचाय हैं। इस 
प्रकार प्रवृत्ति धमं और निवृत्ति धर्म दोनों ही सनातन माग हें। 
दोनों ही निष्ठायें सदा से चली आ रही है और दोनों से ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। बिना त्याग के तो अमृतत्त्व अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होती नहीं अत; त्याग की प्रधानता तो दोनों में ही है अन्तर 
इतना ही है, कि कर्म मार्ग वाले आरम्भ में वेदोक्त कर्मो को 
कर्तव्य बुद्धि से करते हुए अन्त में त्याग करते है । सांख्य माग 
चाले कर्मो का आदर नहीं करते, वे कहते हैं, जिस क्षण, भी जहाँ 
भी वेराग्य हो जाय उसी क्षण जहाँ भी हो, चाहे घर मेंहोया ` 
चन में प्रब्रज्या ले लेनी चाहिये । सर्वस्व व्यागकर ब्रह्मा विचार में 
ही जीन बने रहना चाहिये । कर्म मार्ग वालों का कहना है, देखो 
वेद कम॑ परक है, उसमें कम -करने पर ही बल दिया गया है। 
बेद की एक साख श्र तियों में ६६ सहस्र ऋचायें ' कर्म परक ही 
हैं श्रत: वर्णाश्रम विहित कर्मो को करते ही रहना चाहिये । 
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मोक्ष प्राप्ति की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार 
सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से चढकर मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित 
होता है, अतः क्रम पूर्वक भाश्रम से आश्रम में जाना ही चाहिये । 
यही कर्म मार्ग का रहस्य है। व्यास जी ने श्रपने परम विरक्त 
पुत्र शुकदेवजी को सब शास्त्र पढ़ाकर जव ज्ञान प्राप्ति के लिये 
“महाराज विदेह जनक के पास भेजा, तो पहिले तो महाराज 
जनक ने उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली जब उनकी वुद्धि को 
सुख-दुख में, माने अपमान में, धन और मिट्टी में, मृतक मास झौर 
"सरी में सम देखा तो उनके प्रश्‍न करने पर उन्हें ज्ञान का उपदेश 
दिया । पहिले उन्होंने यही बताया, क्रम पुर्वक वर्णाश्रम घमा का 
श्रद्धा से पालन करना चाहिये जब शुकदेवजी ने पृद्धा--“'किसी 
-को इच्छा गुहस्य बनने की न हो, तो बया उसे मुक्ति की प्राप्ति 
न होगी ? 
इस पर महाराज जनक ने कहा--“नहीं, जिन्हें उत्कट 
वराग्य हो, संसारी भोगों की तनिक भी स्पृहा न हो, घर परिवार 
के लोगों में ममता न हो तो ऐसे साधक के लिये गृहस्थ होने की 
कोई आवश्यकता नहीं । उसे त्यागमागं ज्ञानमाग का अवलम्बन 
करना चाहिये । तुमको गृहस्थ बनने की आवश्यकता नहीं । तुम 
“सर्वोत्तम ज्ञान के अधिकारी हो। इस प्रकार उनको कर्म मार्ग 
-का रहस्य बताकर ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया । ` 


कर्ममार्ग में कर्मो का दृढ़ता से पालन करते रहना चाहिये 
-चलि वेश्व देव यज्ञ देवता, पितर तथा भ्रतिथियों का पुजन निष्ठा 
-से करते रहना चाहिये 1 देव, ऋषि तथा पितरों के ऋरा से 
'उऋण होने के लिये यज्ञ, दान और पुत्रोत्पत्ति करनी ही चाहिये । 
जितके पुत्र नहीं उत्तकी गति नही । ज्ञानमार्गी साधक किसी का 
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घ्हणी नही, उसका किंसो भी प्राणी फे प्रति लेना देना नहीं, उसे 
तो निरन्तर ब्रह्मज्ञान में लोन रहना चाहिये । 

इस प्रकार इन दो सनातन मार्गो के अतिरिक्त एक तोसरा 
मागं भी है, उसे निवृत्त मूलक प्रब्रत्ति परक कम मार्ग कहते हैं । 
इसमें कर्मो को करते रहने पर विशेष बल है इसलिये है तो यह 
कर्म मार्ग के हो अन्तगंत, किन्तु भावना में अन्तर होने के कारण 
इसे निष्काम कर्मयोग, ब्रह्मापंणमार्ग. भ क्तिमाग, भागवतधर्म, 
सात्वत पन्थादि नामों से पुकारते हैं। यद्यपि यह मागं है तो 
सनातन किन्तु बीच-्वोच में यह माग लुप्त प्रायः हो जाता है। 
भगवान्‌ अधिकारी के सम्मुख इसे प्रकट करके इसकी पुनः 
वारम्वार प्रतिष्ठा करते हैं। अब के भगवान्‌ थो कृप्साचन्द्र जो 
ने इसी निष्काम कर्मयोग अथवा भक्ति रूप धर्म एवं श्रनन्य योग 
को जो उनके समय में चिरकाल से नप्ट हो गया था, युद्ध क्षेत्र 
में अर्जून के प्रति कहा था। महाभारत में जव जनमेजय 
ने वेशम्पायन मुनि ने पुछा--“'मगवन्‌ किसने इस धर्म को कहा । 
चे कोई देवता थे या ऋषि, जो एकान्तिक अनन्य भक्त हैं 
उनकी दिनचर्या क्या है श्रोर यह धम कब से उत्पन्न हुप्रा । इसे 


सुनने को मेरे मन में बड़ा कुतूहल है मेरी इस शंका को निवारण 
कर दीजिये ?” 


इस पर वैशम्पायन जी ने कहा-राजन्‌ ! जिस काल में 
कौरव ओर पांडवों की दोनों सेनायें आमने सामने युद्ध के लिये 
आ डटी थी रोर उस समय श्रजु न युद्ध से विमनस्क हो गये थे, 
# कोनेप धर्मः कथितो देवेन ऋषिणापि वा” 
एकाम्तिना च का चर्या कदा चोत्पादिता विमो 1! 
एतन्मे सशय छिन्धि परं कौतुहल हिमे। 
ह ०४1: सु ह (म० भा० दांति० प० ३४८ अ०) ८ 
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'उस समय स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ ने गीता में इस घर्मे को उपदेश 


दियाथा।T ११ ११ (1 1 
इसका नाम पांचरात्र 'पुजा पद्धति भी है। महाभारत के 
शांति पर्व के अन्तर्गत एक मोक्ष पर्व है, उसमें मोक्ष के उपायों का 
कितने विस्तार से वर्णन किया गया है, मोक्ष की इच्छा वालों 
'को इस पर्व को बार-बार पढना चाहिये | मोक्षधर्म पर्वे में एक 
नारायणीयोपाख्यान है। एक बार नारद जी वदरीवन में भगवान्‌ 
नरनारायरा जी की सेवा में गये । वहाँ उन्होंने उनसे परतत्व के 
सम्बन्ध में पुछा । भगवान्‌ नारायण ने परमात्मा को ही सर्वेश्रेष्ठ 
पूजनीय चताया, और उन्हें श्वेतद्वीप में जाकर श्वेतद्रोपवासी 
नारायण के दर्शन करने की आज्ञा दो | नारदजी श्वेतद्वीप में गये 
और वहाँ के दिव्यपुरुषों को देखकर तथा वहाँ की पूजा पद्धति 
को देखकर बड़े चकित हुए। वहीं नारदणो ने भगवान्‌ की 
पाँचरात्र विधि से पूजा देखी । 
पांचरात्र विधि से यज्ञ करने के सम्बन्ध में राजा उपरिचर 
की कथा है, राजा उपरिचर तप प्रभाव से ऊपर ही ऊपर रहा 
करते थे वे सात्वत घमं या ऐकान्तिक घर्म के उपासक थे । अपने 
यज्ञों भें वे बन के फल फूलों की ही घलि देते थे, सत्य में तत्पर 
रहते थे ओर कमो हिसा नहीं करते थे। उन्होंने भ्रपने राज्य, 
घन, खो मर वाहन आदि सभी उपकरणों को भगवान्‌ की हो 
वस्तु समझकर, सब उन्हीं को समपित कर रखा था ।# 





अ समुपोेप्चनो के धु _ कुएपाएडवयो ग्रं धे । 
पर्जुनेविमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ 
अप्राह्मराजप घनं चेवं कलध्षं वाहनं तथा । 


यत्तदूभागवठं सर्वमिति तत्‌ प्रोक्षितं सदा ॥ 
(महा० मा० धां० ५० ३२५ प्र०/२३ एलो० ) 
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पांचरात्र विधि से ही वे यज्ञयागादि कराते थे । पांचंरातर 
विधि से यज्ञ कराने के सम्बन्ध में एक बडी रोचक कथाका 
वरान है । राजा उपरिचर के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ। शाम्न 
की समस्त विधियाँ सम्पन्न हुई, किन्तु किसी भी पशु का वघ नहीं 
हुआ । वृहस्पति जी उस यज्ञ के आचार्य थे । भगवान्‌ ने अहृद्य 
होकर ही अपना भाग ग्रहण क्रिया । इस पर वृहस्पति जी बहुत 
कुपित हुए तब एकतमुनि ने उनको भगवान्‌ की महिमा बतायी 
श्रोर कहा--मुनिवर हम श्वेतदीप जाकर भी भगवान्‌ के दशन 
न कर सके । भगवान्‌ जिसे दर्शन देना चाहें उन्हे ही दर्शन देते हैं। 
क्रोध करने से नहीं । इस प्रकार महाराज उपरिचर वसु सात्वत 
धर्मावलम्बी थे । एक बार जव ब्राह्मणों में और देवताओं में इस 
बात पर विवाद हुआ कि वेद में “अज से हवन करना चाहिये”! 
प्रज क्या ? ब्राह्मण तो कहते थे 'अज' का अर्थ बीज है, जी तिल 
आदि । देवता कहते थे अज का अर्थ बकरा है । इन उपरिचर 
वसु को मध्यस्थ बनाया । इन्होंने देवताओं का पक्षपात करके 
अज! का अर्थ बकरा बता दिया। इससे ब्राह्मणों ने शाप देकर 
इन्हें नीचे गिरा दिया और एक गुफा में रहने लगे। उन्होने 
भगवान्‌ को आराघना को थी, अत: भगवत्‌ कृपा से उनका पुनः 
उत्थान हो गया। - 
ˆ सत्ययुग में यज्ञों में पशुओं की हिंसा नहों होती थी, 
ज्यों-ज्यों धर्मे कम होने लगा लोगों में सकामता बढ़ने 
लगी तो त्रेगुण्य वेदत्यी का प्रचार होने लगा । चेतादि युगों मे 
मन्त्रों द्वारा पवित्र किये हुए पशुओं का यज्ञों में बध मारम्म 
हुआ। तब सकाम कर्मो का प्रचन हुआ | ये सकाम कर्म 
वाले नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फलों को 
लक्ष्य करके प्रवृत्ति मार्ग का भाधम लेने लगे। इन कर्म परायण 
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पुरुषों में यही बड़ा दोप आ गया । ये अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो 
गये। इनका लक्ष्य मोक्ष न होकर नियत काल पर्यन्त स्वर्गीय 
सुखों का भोग ही रह गथा ! उन यज्ञों के पुण्यों की सोमा में 
आवद्ध होकर ही घे सकाम कर्म करने लगे भौर उसी के प्रनुसार 
उन्हें फल भी मिलने लगा। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग या कर्म 
मार्ग में तीन भाँति के लोग हो गये। एक तो मोक्ष को लक्ष्य 
करके वेद शाख की आज्ञा को मानकर कतंब्य बुद्धि से कम करने 
याले वर्णाभ्रमी । यदि वे विधिवत्‌ वेद को आज्ञाओं का पालन 
करते हुए अव्पग्रभाव से निरन्तर वर्णाश्रम विहित कर्मों में जुटे 
रहे तो चाहे कितने भी समय के पश्चात वे ब्राह्मण होंगे फिर 
सन्यासी होगे ब्रह्मलोक में जायेंगे । वहाँ ब्रह्मा के साथ मुक्ति के 
अधिकारी होंगे । सकाम कर्म करने वाले यज्ञीय पण्यों के प्रभाव 
से स्वर्ग जायेंगे पृथ्वी पर आयेंगे, फिर स्वर्ग जायेंगे । ज्ञानमार्ग 
के उत्तम अधिकारियों को न वर्ण की अपेक्षा, न आश्रम की 
अपेक्षा वे अपने ज्ञान वैराग्य और वोर तितिक्षा द्वारा मोक्ष प्राप्त 
कर लेंगे । * 
अव निष्काम कर्म योग एक बोच का मार्ग रहा । उसमें कर्म 
तो करते जाओ, किन्तु फल को अपैक्षा मत करो । ब्रह्मापेण बुद्धि 
से कर्म करो ! प्रधानतया इसी निष्काम कर्मयोग का उपदेश 
भगवत्‌ गीता में दिया गया है और इसी मार्ग को भक्तिमार्ग 
सात्वत मार्ग कहा । 
सात्त्वत धम की उपदेश परम्परा बताते हुए बस मुनि 
ने ब्रह्मा जी के सात जन्मो को परम्परा दो है, ६ घमों की 
परम्परा बताने के अनन्तर कहा-यह जो ब्रह्माजी का भगवाच 
की नाभि कमल से सातवां जम्म हुआ है, इसमें स्वर्य नारायण ने 
_ही इस सात्त्वत घर्म का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया 1-ब्रह्माजी ने 
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प्रजापति दक्ष को । दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दौहित्र सविता से भी वड़े 
पुत्र को इस धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विवश्चान्‌ सूर्य को 
दिया | सूर्ये ते मनु को, मनु ने भ्रपने पूत्र इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के 
द्वारा इस धमे का सर्वत्र प्रचार हुआ । कल्प के झन्त में यह 
धर्म पुनः नारायण में ही विलीन हो जायगा । 


' महाभारत में तो ऐसी विस्तार की ब्रह्माजी के सात जन्मों 
की पुरम्परा है। श्रीमद्भगवत्‌ गीता में भगवान्‌ ने इसे अति 
संक्षिप्त कर दिया है, इसलिये कि भगवान्‌ का इतना ही बताने का 
तात्पर्यं है कि यह निष्काम कर्मेयोग ब्रह्मापेश योग या भक्ति मार्ग 
कोई नुतन मागे मैं नही बता रहा हुँ । यह मेरा सनातन मार्ग है, 
जब-जव यह समय पाकर लुप्त हो जाता है, तब-तब मैं स्वयं 
योग्य अधिकारी द्वारा इसे पुनः प्रकट कर देता हूँ । श्री भगवत्‌ 
गीता मैं वर्णाश्रम धर्म का भी वणान है, उसको प्रशंसा भी है, 
सकाम कमयोग का भी वर्णन है उसकी निन्दा भी है, ज्ञानमागे 
या संन्यास मार्गे का भी वणेन है, उसकी महान प्रशंसा है. उसके 
भ्रधिकारी को सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसके लिये विधि निषेध नहीं 
है यह भी बताया है, किन्तु गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
ब्रह्मापंण योग भक्तियोग या निष्काम कर्मयोग ही है, जिसका 
विस्तार भगवाम्‌ वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत में किया है। 
श्री मदुभागवत के बिना पढ़े गीता का श्रथे लग ही नहीं सकता । 

महाभारत काल में दो हो मार्गो का प्रचलन था । वर्णाश्रम 
धर्म प्रवृत्ति भार्ग अथवा ज्ञान मार्ग निवृत्ति मार्गे भथवा संन्यास 
धर्म यह निष्काम योग, ब्रह्मापंश योग, भक्ति योग लुप्त प्रायः हो गया 
था) भगवान्‌ ने भर्जुन के माध्यम से उसे पुनः प्रकट किया । इसे 
थी भगवान, स्वयं ही भ्रपने श्रीमुख से कह रहे हैं। श्रीमदू- 
भगवतुगीता के चतुर्थ भ्रध्याय का कहीं तो शान -कर्म संन्यास 
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योग 'नाम है, कहीं ब्रह्मापेश योग । जहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग है 
उसका श्रर्थ यों लगाना चाहिये कि साधारण लोग जौ कार्य करते 
है वह अज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं, किन्तु ज्ञान पूर्वक किये हुये कर्म 
संन्यास के ही सदृश है । ज्ञान पूवक किये हुये कर्मो से बन्धन नहीं 
होता, प्रत्युत जो गति संन्यासी की होतो है, वही गति ज्ञान पुर्व॑ंक 
कर्म करने वाले कर्म योगो संन्यासी की भो होती है । ब्राह्मापेण 
योग का अर्थ हुआ, सब कर्मो को ब्रह्मापेण भाव से करो। इस 
कर्म का मुझे यह फल मिले ऐसी भावना न रखकर सब कर्मो को 
ब्रह्म के अर्पण कर दिया करे। किसी वस्तु को आप किसी को 
भ्रपंण कर दें उसे दे देंगे फिर भ्रापका उसके फल पर, सुख-दुख 
पर कोई स्वत्व नहीं रहेगा। इस ब्रह्मार्पण अव्यय योग को 
परम्परा भगवान, बताते हैं । ५ 

सूतजी कहते है--'मुनियों ( जव भगावन्‌ ने काम रूपी शत्रु 
को मारकर निष्काम भाव से कर्म करने को कहा, तव यह शांका 
स्वभाविक उठती है, कि कर्म या तो वर्णाश्रम घम के पालन के 
हेतु किये जाते है, या मोक्ष के लिये सर्वथा कर्मी का संन्यास करने 
का विधान है,' यह तो नई सी बात ही प्रतीत होती है, कि कर्म 
करते भो रही किन्छु उनका फत्र मत चाहो, कर्म करते हुए भो 
संन्यासी बने रहो । a 

इस पर भगवान, विना पूछे स्वयं हो इस निष्काम कर्मयोग, 
भक्तियोग अथवा सार्त्रत घमे की संक्षिप्त परम्परा बताते हुए कहते 
हैं--“स्‍्रजु न ! इस कभी भी व्यय न होने वाले योग का मेने पहिले 
विवस्वान्‌ को उपदेश दिया था । 

झजु न ने पुछा--/भगवनु ! भापने तो विवस्वान्‌ जी को शिष्य 
बनाया, फिर विवस्वान्‌ जी ने प्रपना शिष्य किसे बनाया ।” 
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भगवान्‌ ने कहा--पुत्र अपनी आत्मा ही होता है। विवस्वानू- 
कोई घर वार छोडकर संन्यासी तो बने नहीं, वे तो घर में ही 
रहकर मेरे उपदेश से ब्रह्मापंण बुद्धि से निष्काम कर्मा को करते 
रहे । प्रतः उन्होंने इस सम्प्रदाय की रक्षा के लिये श्रन्य बाहरी 
किसी को शिष्य[त वना कर अपने पुत्र वेवस्वत मनु को ही इसका 
उपदेश दिया। र 
अर्जुन ने पुछा- -वैवस्वेत मनुने किसे अपना शिष्य बनाया ? 
भगवान्‌ ने कहा-वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति भादि 
दश पुत्र हुए । इन में इक्ष्वाकु सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र थे । अतः 
मनु जी ने फिर इस योग का उपदेश इक्ष्वाकु को दिया । इक्ष्वाकु 
के सौ पुत्र हुए। वे सबके सब राजा हुए। बड़े पुत्र विकुक्षि से 
तो इक्ष्वाकु भ्रसंतुष्ट हो गये थे । इसलिये उन्होंने श्रपने किसी 
योग्य पुत्र को इसका उपदेश दिया होगा । इस प्रकार यह योग 
परम्परा से प्राप्त राजधियों में प्रचलित हुप्ना, किन्तु हे परतप 
झजु न ! काल की कराल कुटिल गति है, समय सदा एक सा नहीं 
रहता है। वह परिवर्तनशोल है । इस द्वापर के भरन्त में कलियुग 
के ग्रारम्भ में जो यह महाभारत युद्ध हो रहा है, तब से श्रव 
तक बहुत समय बीत गया। पहिले भो मेने सृष्टि के दि में 
झनेकों बार ब्रह्मा को उपदेश दिया था भोर समय पाकर यह 
नष्ट हो गया था । उसी प्रकार अब भी अदृश्य हो गया, लोप 
हो गया! अव इस- योग की परम्परा समाप्त हो गयो । इस 
सम्प्रदाय का लोप प्रायः हो गया। , 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों! जब भगवान्‌ ने यह कहा कि 
विशेषतः राजपियों के जानने योग्य यह योग नष्ट हो गया, तव 
अजुन ने कहा--प्रभो ! यह तो बड़ा बुरा हुसा ऐसा दिव्य योग 
समय पाकर नष्ट हो गया। भब इसके उद्धार का कोई उपाय 
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नहीं हे बया? इसका भगवान्‌ जो उत्तर देंगे, उसे धागे भाप 
दत्तचित्त हो कर श्रवण करें। 


छप्पय 
नृपति वीर इक्ष्वाकु फेरि पुत्रनि कूँ दीन्हों। 
धारन काहू करयो नहीं काह ने चीन्हों॥ 
काल पाइ के वीज अदरशन भयो यहाँतो। 
राजरिपिनि के योग्य कहूँ हों तोत तातो ॥ 
नप्ट भये जा जोंग फू, तोक आजु सुनाउँगो। 
सबई संशय दूरि करि, घरमयुद्ध करवाउँगो॥ 
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भक्त सखा समभकर तुमसे रहस्य 
कहता हूँ 
[२] 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन! । 
७ hn 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्य तदुत्तमम्‌ ॥ 
अर्जुन उवाच 
परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 


कथमेतद्विजानीयां खमादी प्रोक्तवानिति ॥# 
(श्री भग० गी० ४प्र० ३, ४ इलो० }' 


छप्पय 

तू है मेरो भक्त सुहृद्‌ सुठि मित्र सनातव। 

ताई ते यह कह्यौ तोइ ते योग पुरातन ॥ 

स्वजन देखि कळु कहें उठे मन भाव मिले ते। 

होवे हिय में हरप रहस की वात कहे ते ॥ 
गुप्त योग यह सयम भ्रति, उत्तम है सव योग ते | 
श्रद्धा तौ आचरन करि, छुटि जावे भवभोग तो ॥ 


* वही यह पुरातन योग माज मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, वयोकि 
तुम मेरे भक्त हो, स्ता हो । यह योग बड़ा उत्तम है भोर सव किसी को 
बताने योग्य भी मही है ॥३॥ 

प्रजुन ने -फहा-भगवम, ! प्रापका जन्म तो पीछे हुमा है भोर 


विवस्वान, का जन्म बहुत पहिले हुमा है, फिर मैं यह कसे जाम किः 
बहुत पहिले प्रापने ही इसे कहा धा ॥४॥ . 
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रहस्य की यात सबके सम्मुस नहीं कही जाती ॥ जो जिस 

वात को समझने की क्षमता न रसता हो, उसके सम्मुख उसे 
कहना व्यर्थं है। ४-५ वर्ष फी कोई बच्चो प्रथवा वालक है, 

उसके सम्भुस कोई विवाहित युवती पति-सुख सम्बन्धी बाते करे । 
वेमे हाव-भाव कटाक्षो का प्रदर्शन फरे, तो थे उगे बया समक 
सकेंगे । हाँ जिस युवक या युवती ने उत सुस फी अनुभूति को है, 
वे केवल सकेत मात्र से ही सच समझ जायंगे। प्रतः भ्रधिकारी 
के ही सम्मुख कहना उचित है । 

जिसका जिसके प्रति प्रेम है, अनुराग है, स्मेह है, वह उसका 
प्रेमी हे, प्रनुरागी है, किन्तु यही प्रेम, अनुराग या स्नेह सांसारिक 
भावना से न होकर भगवत्‌ भावना से हो तो उसी प्रेम या स्नेह 
को भक्ति कहते हैं घोर जिसमें किसी के प्रति भगवत्‌-भाव हो 
गया हो, उसे भक्त कहते हैं। भक्ति के अनेर भेद हैं । भक्त में 
श्रौर भगवान्‌ मे कैसा स्मेह होना चाहिये, इस विषय पर भक्ति 
शाखां में बड़े विस्तार से विचार किया गया हे । भक्त और भग- 
यान्‌ में केसा सम्बन्ध होता है) इस सम्बन्ध में ५ रस माने गये 
हैं। शान्तरस, दास्यरस, वात्सल्यरस, सख्यरस भौर मधुररस 1 

जब भक्त भगवान्‌ को सर्वान्तर्यामी मानकर शातभाव से बैंठ- 
कर उसकी झनुभूति करता है, उसे शांत रस के आस्वादन करने 
वाला भक्त कहते हैं। वह शरीर से नही-अन्तःकरण में-अह्य का 
संस्पर्श पाता है प्रौर उस स्पशो से वह पुलकित होकर आनन्दा- 
-नुभव करता है । | 

यही रस जब श्रौर घनी भूत होता है, तो भगवान्‌ को अपना 
स्वामी मानकर भोर अपने को उनका दास समझ कर सेवा में 
संलग्न हो जाता है, तब यही रस दास्यरस के रूप में परिणत हो 
जाता है । स्वामी को सेवा में कितवा , रस आता है, इसका नु” 
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। भव विना दास बने कोई कर ही मही सकता। दास की यही 
भावना रहती है कौन सा कार्यं करके मे अपने स्वामी को सुख 
पहुँचा सक्कै । दास का अपना निजका कोई सुख नहीं । उसे तो 
स्वामी के ही सुख में सुक्षानुभूति होती है । स्वामी श्रपनी रसना 
से जिस रस का आशश्‍वादन करता है, उसका सुख सेवक ही अनु 
भव करता है। स्वामी की चरण सेवा में स्वामी को जो भी सुख 
मिलता हो, सेवक समझता है प्रहा ! मेरे हाथ कृताथ हो रहे हैं 
जो स्वामी के चरणारविन्दों के स्पर्श सुख को प्राप्त कर रहे है। 
वास्तव में स्वामी की सेवा से सुख सेवक को ही मिलता है । जिस 
सेवा में स्वयं को सुखानुभूति न हो, वह सेवा न होकर चाकरी है, 
नोकरी है, वेगार है, लोभ-लालच के लिये किया हुआ काय है। 
सेवारस सबसे श्रेष्ठरस है, किन्तु इसमें स्वामी और सेवक के 
चीच कुछ संकोच बना रहता है, यह संकोच भी हट जाय और 
स्वामी को स्वामी न समभकर अपना पुत्र समझ ले तो वही 
दास्यरस वात्सल्यरस में परिणित हो जाता है, जसे ईख 
के जमे गुड को मेल रहित करने पर उसी गरुड की चीनी बन 
जाती है | 

वात्सल्यरस में सेवा तो सेवक के ही समान की जाती है, यहो 
नही वत्स की, बच्चे को सेवा स्वामी से भी बढ़कर होती है । माता 
चाहे जितना बहुमूल्य साड़ी पहिने हो, बच्चा बिना संकोच के 
आकर उससे अपनी नाक पोछ देता है, माता को इससे प्रसन्नता 
ही होती है । माता को उत्स के मल-मूत्र, उठाने में कोई संकोच 
नहीं । छोटी से छोटी सेवा को माँ बड़े स्नेह से लाड़-प्यार से करती 
है । वात्सल्यजनित सेवा एक पराकाष्ठा की सेवा है, इतना सब 
होने पर भी, माता-पिता रोर पुत्र में कुछ-संकोच रहता हो है । 
वह संकोच भी जहाँ न रहे-हृदय की गूढ से .गुढ रहस्य से रहस्य 
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बात जिसके सम्मुख कही जा सकती हों, वह सम्त्रन्ध सख्य 
सम्बन्ध कहलाता है। 1 
एक सखा श्रपने दूसरे सला से कुछ छिपाता नहों, सब कहने 
नं कहने योग्य बातों को हृदय खोलकर स्पष्ट कह देता है । विहार, 
शैया, श्रासन तथा भोजनादि में कोई दुराव नहीं कोई अलगाव 
नहीं । एक शैया पर सो जायँगे, एक श्रासन पर वेठ जायंगे, एक 
थाली में खा लेंगे। यह सख्य सम्वन्ध स्नेह की पराकाष्ठा है) 
सच्चा सखा दुलेभ है, भाग्यशालियों को ही वास्तविक 'सखा का 
प्राप्ति होती है, जिसका कोई अपना पृथक्‌ स्वार्थ नहीं, पृथक्‌ सुख 
नहीं, पृयक्‌ धस्तित्व नहीं । दोनों व्यक्तित्व घुल-मिल जाते है यह 
सख्यरस की ग्रन्तिम सीमा है, भगवान्‌ के अतिरिक्त ऐसा सम्बन्ध 
श्रन्य किसी में सम्भव नहीं । पुरुष के सच्चे सखा वे ही श्यामसुंदर 
हैं। भक्त को ऐसे सखा मिल जायं, तो फिर उसे कुछ कतव्य शेप 
रह ही नही जाता । यदि भक्त नारी हो श्रौर सखा पुरुषोत्तम हो, 
तो वही सस्यरस मधुररस के नाम से विख्यात हो जाता है। 
किन्तु एकलिगी होने से सस्यरस ही सर्वेश्रेष्ठ है। संसार में भी 
सखा होते हैं, किन्तु संसारी सखाश्नों में सुखानुभूति होने पर भी 
कुछ संसारीपन तो रह ही जाता है। यदि सखा भक्त है, ग्रपने 
दूसरे सखा को भगवान्‌ मानकर उसकी भक्ति करता है. तो ऐमे 
सनातन सखा के सम्मुख तो कोई दुराव की वात ही शेप नहीं 
रहती है । वह सखा तो सनातन सखा है, नादि सम्बन्ध बाला 
सखा है। उसे जीवात्मा परमात्मा कहली, प्रकृति पुरुष बहलो, 
नर और नारायण कहलो मथवा भक्त झोर भगवाम्‌ वहतो । 
दोनों श्रनादि हैं शाश्वत सम्बन्धी हैं सनातन साथी हैं। वे ही नर 
भोर नारायण श्रीकृष्ण श्रोर भर्जुन के रूप में द्वापर के श्रन्त में 
प्रकट हुए हैं। दोनों में स्वाभाविक मेची है,एक दूसरे के विना रह 
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नहीं सकते । एक दूसरे से रहस्य को बात छिपा नहीं सकते । 
नारायण नर के सामने हृदय खॉनकर रखते हैं, नर तो कल्याण 
स्वरूप ही है, उसका कल्याण तो हुआ हुभ्राया ही है, उन दोचों 
के सम्वाद से लोक का कल्याण होता है | इसीलिये उन दोनों के 
सम्बाद को उपनियद्‌ कहते हैं दोनो के मिलन को योग कहते हैं, 
नारायण शासन करते हैं नर पर, इक्षलिये यह शाख कहलाता 
है । भगवान्‌ गाते हे, भक्त सखा नर सुनता है इसलिये भगवानु का 
यह गान भगवद्गीता कहलाता है । यह संसारी विद्या नहीं 
वास्तव में यह्‌ विद्या संसार से मुक्त करने वाली, मुक्ति प्रदान 
करने वाली है, इसी लिये यह विद्या ब्रह्माविद्या कहाती है । श्रतः 
अब क्रह्मापंण योगरूप श्रीकृष्ण भौर ग्रर्जुन के सम्वाद को 
पाठकगण श्रवण करें । 

सूतजी कहते है-मुनियो ! जब भगवान्‌ ने यह कहा कि 
समय पाकर यह निष्काम कर्मयोग या भक्तियोग नष्ट हो गया, 
तब अर्जुन ने पूछा--प्रभो ! इसके पुनरुद्धार का कोई उपाय है? 

भगवान्‌ ने कहा--“ग्ररे, मेरा-तेरा जो सम्वाद है उसी योग 
के पुनरुद्धार के ही निमित्त तो है। जित योग का पहिले मैने 
वित्रस्वान्‌ को उपदेश दिया था, उस योग का तो मैने तुम्हें उप- 
देरा दिया है, उसी प्राचीन योग को तो तुमसे कहा है, क्योकि यह 
उत्तम योग बहुत रहस्यमय है। सश्रके सम्मुख यह कहा नहीं 
जा सकता ।” 

अजुन ने कहा--प्रभो ! इतने रहस्यमय योग का इस दास 
को हो भ्रापने अधिकारी बयो समझा ? १ 

हँसते हुए भगवान्‌ ने कहा--“तुम मेरे भक्त हो इसलिये तुमसे 
अने कहा ।” ॥ 


0 € 


... अर्जुन ने कहा-भगवन्‌ ! मैं भेला हो भापका भक्त थोड़ा 
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हुँ। भाषके तो अनेकों भक्त हैं। इस समय भी भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
धमराज, विदुर श्लादि आपकै भनेक भक्त हैं।'” 

भगवान्‌ ने कहा--भ्रे, ये सब भक्त हैं तो अवशय, डिन्‍्तु ये 
सब तो मुझसै श्रवस्था में बड़े है, इनमें स्वयं बड़प्पन का धमि- 
मान है, में इनका अभिवादन करता हूँ। कुछ बीच में बड़े छोटे 
पन का संकोच है, किन्तु तुम तो मेरे सखा हो, एक भवस्था के 
हो, हमजोलो हो, मित्र हो, सुहृद्‌ हो । तुमसे खुलकर हृदय की 
वात कह सकता हूँ, रहस्य को प्रकट कर सकता हूँ, भक्त होने के 
साथ ही तुम मेरे सखा भी हो, श्रव्य भक्तों की अपेक्षा तुममें यही 
विशेषता है । इसीलिये तुम्हारे सम्मुख इस रहस्यमय योग को 
प्रकट कर रहा हूँ 1? 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! जब भीष्मपितामह श्रादि को 
भगवान्‌ ने अपने से श्रवस्था में वडा बताया और अर्जुन को एक 
अवस्था का अपना सच्चा सखा कहा, तव श्रजुन के मन में यह 
शंका हुई, कि ये बनते तो मेरे सखा हैं और कह रहे हैं, कि यह 
योग मैंने पहिले विवस्वान्‌ सूये को दिया था। सबसे पहिले 
उन्हीं को उपदेश दिया था, उन्होंने वेवस्वतमनु से कहा, तो कहाँ 
विवस्वान कहाँ मनु और कहाँ मैं उनका साथी अजुँन कहाँ मेरी 
ही अवस्था के श्रीकृष्ण । 

इसलिये अर्जुन ने पूछा--प्रभो ! एक शंका आपके कथन में 
मुझे भोर उत्पन्न हो गयी । विवस्वानु का जन्म आज से न जाने 
कितने वर्ष पुवे हुआ था। उनकी तो हम कथा मात्र ही सुनते है । 
वेवस्वतमनु को ही उत्पन्न हुए लाखों करोड़ो वर्ष हो गये श्रोर 
झाप तो मेरे मामाजी वसुदेवजो के घर में भभी उत्पन्न हुए हैं 
'माँ कुन्ती के मुख से में ऐसा सुनता श्राया हैं, कि मेरा भोर 
आपका जन्म प्रायः एक समय में ही हुमा था। तो जब श्राप 
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इतने पीछे उत्पन्न हुए भ्रौर विवस्वान्‌ इतने पहिले उत्पन्न हुए 
तो श्रापने ही उपदेश दिया, यह वात मेरी बुद्धि में वेठती नहीं । 

झाप कहते हं--"मेंने सृष्टि के श्रादि में उपदेश दिया, तो 
सृष्टि के प्रादि में भाप जमे थे, वेसे ही थे या कोई श्रौर विलक्षण 
रूप था, क्योंकि इस समय तो श्राप मानव देह में हैं । विवस्वान्‌ 
सूर्य तो देवता हैं, तो पहिले श्राप भी देवता रहे होंगे । मानलो 
देवता रहे भी हों, तो पूर्वजन्म की बातें तो प्रायः स्मरण रहती 
नहीं फिर आपको केसे स्मरण रहीं । झाप सदा सर्वदा सत्यवादी 
हैं, प्रसत्य भाषण झाप करते नही, इसलिये इस रहस्य को मुझे 
समझावें कि भापने सृष्टि के श्रादि में विवस्वान्‌ को उपदेश केमे 
किया ? इस शांका का समाधान करके तब थाप धागे बढ़े 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! जब थर्जुन ने ऐसी शंका की तो 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार इस शंका का समाधान किया, इसको मेः 
धागे कहूँगा, श्राप सव सावधानी के साथ इस सम्वाद को श्रवण 
करने की कृपा करें । 


छ्प्पय 
अरजुन पून लगे-कही यह कैसी गाया। 
बात `न बैठे हिये परम अचरज की वाता॥ 
परम पुरातन समय सूर्य को ' जवम भयो है। 
प्रकटे पीछे आएं फेरि कस योग कह्यो है॥ 
समभू कैसे वात यह, कल्प आदि में विवस्वत | 
, मेरी तुमरी आयु सम, योग कह्यो कब पति जयत ॥ 
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झीभगवासुवाच-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोऽपि सन्‌ ।_ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥® 
(श्री भग० गी० ४ ०, ५, ६ श्तोक) 


छप्पय 
बोले तब भगवान्‌--“अरे, अजुन / मोरी अति। 
पर पक्षाने कूँ ताप देहि तेरी नहि इद मति॥ 
मेरे बहुतक जनम भये जा जग के माही। 
का तेरे नाहि भये अरे, तू जानत नाहीं॥ 
नर नारायन च्ट्रपि भये, करथो संग मिलि जोग तप 1 
में जानूँ तिनि चबनि कूँ, जाने नहि तू परन्तप्र ॥ 





, # श्री भगवान, ने कहा--हे प्रजुं न ! मेरे बहुत जन्म हो चुके दै भोर 
तेरे भी । हे परंतप ! उन सबको मैं जानता हैं, तू नही जानता ॥1५॥1 
मैं भ्रज, अव्यय भौर सभी प्राणियो का ईश्वर होने पर भौ श्रपनो 
*पकृति को प्रधोन बनाकर योगमाया के द्वारा उत्पन्न होता हूँ 11६11 
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काल स्वरूप भगवानु इस जगत्‌ नाव्यध्यली में भाति-भाति 
को क्रीड़ायें करते हैं! उनको जो अज भ्रव्यक्त मानकर नटवर रूप 
में क्रोडा करते हुए देखकर मोह को प्राप्त नहीं होते, वे ही उनकी 
कत्रा के भाजन वन जाते हैं। भर्जून को जो भगवान्‌ ने भक्तिख्म 
घम का-भागवत घर्म का-उपदेश दिया है, वह बहुत प्राचीन है । 
जव यह भागवत धर्म लुप्त हो जाता है, तब भगवान्‌ पुनः इसका 
उपदेश योग्य अधिकारी को करते हैं । 
हम मृत्युलोक वासी मनुष्यो का जो ३६० दिन का वर्ष होता 

है, वह देवताग्रों का एक दिन होता है 1 ऐपे देवताओं के दिनों से 
३६० दिन का उनका एक 'दिव्यवप' होता है । बारह सहस्र दिव्य- 
वर्षो' की एक चोकड़ी होती है उसमें सत्य, चेता, द्वापर भ्रौर 
कलि ये चारों युग एक वार बोत जाते हैं । ऐसी चोकडिंया जब 
एक सहस्र बार बीत जाती है, तब व्रह्मा जी का एक दिन होता 
है भौर उतनी ही बडी उनको रात्रि । ब्रह्मा जी के एक दिन को 
कल्प कहते है, जमे हम दिन भर कार्य करके रात्रि में सो जाते 
हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी कल्प के भ्रन्त मे समस्त सृष्टि को समेट कर 
सो जाते हैं 'उनके सोते को प्रलय कहते है, रात्रि बीत जाने पर 
चे पूव के समान फिर सृष्टि करते है । ब्रह्माजी के ३६० दिनों का 

उनका एक क्वाह्वावप होता है और एक ब्रह्मा १०० वष तक रहते 

हें। १०० वर्ष के भ्रनन्तर महाकल्प में महाप्रलय होती है, तब 
भगवानु के शरीर से दूसरे ब्रह्मा निकलते हैं । 

जिस भागवत धर्म का उपदेश भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी ने 

अर्जुन को दिया है, उसकी परम्परा बताते हुए 'महाभारत के 

मोक्षघमे पर्वे में बंशम्पायन जी'ने महाराज जनमेजय को बताया 

है कि सृष्टि के आदि में-मंहांप्रलय के पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायण 

के मुख से ब्रह्माजी का मानसिकं जन्मे हुआ |: भगवान्‌ ने उनको 
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इसी भागवत धर्म का उपदेश दिया, ब्रह्माजी से फेनप ऋषियों 
ने इसे ग्रहण किया । फेनपों से वेखानसों ने बेखानसों से सोम 
ने इसे ग्रहण किया तदनन्तर काल क्रम से यह घमं लुप्त हो 
गया । 

पहले महाकल्प में तो ब्रह्मा जी का जन्म उनके मुख से हुम्रा 
था, दूसरे महाकल्प में ब्रह्मा जी का जन्म भगवान्‌ के नेत्र से 
हुआ । तब ब्रह्मा जी ने सोम से इस घर्म को सुना । ब्रह्मा जी से 
श्र मे, रुद्र से वालखिल्यों ने ग्रहण किया, फिर समय पाकर 
यह धमे लुप्त हो गया । 

तीसरे महाकल्प के झादि में ब्रह्माजी भगवांनु की वाणी से 
उत्पन्न हुए । तव भगवान्‌ नारायण ' ने सुपर्ण नामक ऋषि'को 
इसका उपदेशा दिया । सुपण से वायु ने, वायु से विघसाशी ऋषि 
ने, उनसे महोदधि ने इसे ग्रहण किया फिर काल ,की कुटिल 
कराल गति से यह धम लुप्त हो गया । 

चौथी वार श्री ब्रह्मा जी का जन्म भगवाम्‌ के कान से हुभ्ना । 
तब भगवान्‌ ने इस सात्उत धम का उन्हें हो उपदेश दिया 1 
ब्रह्माजी से स्वारोचिषमनु ने ग्रहणकिया, स्वारोचियमनु से उनके 
पुत्र शंखपंद ने, उनसे उन्हीं के पुत्र दिग्पाल सुपर्णाम ने इसे ग्रहण 
किया | तदनन्दर पुनः यह धम लुप्त हो गया । -' 

पांचवी बार ब्रह्मा जी का जन्म भगवान्‌ नारायण को नासिका 
से हुआ । फिर भगवान्‌ से इस भागंवत घर्म को ब्रह्माजी ने ग्रहण 
किया । ब्रह्मा जी से सनत्‌ कुमार मे, सनत्‌ कुमार से वीरण 
प्रजापति ने, उनसे रेभ्य मुनि ने. रंभ्म से उनके पुत्र दिग्पाल कुक्षि 

हण किया फिर यह धम लुप्त हो गया । त 
छटीबार ब्रह्मा जी का जन्म नारायण के , थंड से हुप्ता । तव 
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भगवान्‌ ने पुनः इन ब्रह्मा को इस भागवत धर्म का उपदेश दिया । 
उनसे वहिपद्‌ मुनियो को, मुनियों से ज्येष्ठ नामक ब्राह्मण को 
ज्येष्ठ से राजा झविकम्पन को यह घम मिला । फिर समय पाकर 
इस धर्मे की सम्प्रदाय नष्ट हो गयी 1 

अबके सातवीं बार ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि 
कमल से हुग्रा है। अब के भो भगवानु ने ब्रह्माजी को ही इसका 
उपदेश दिया। ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को, दक्ष ने श्रपने ज्येष्ठ 
दोहित्र सविता से भी बड़े पुत्र को भौर उनसे विवस्वान्‌ (सूय) 
को दिया । सूय ने मनु को, मनु मे इक्ष्वाकु को शौर इक्ष्वाकु ने 
ही इसका प्रचार संसार में सर्वे किया । फिर कालकम से यह 
धर्म नष्ट हो गया था, उसो को फिर भगवान्‌ ' वासुदेव ने महा- 
भारत के युद्ध के समय भर्जुन को उपदेश दिया । उस भगवत्‌ 
गोता में इस भागवत घम साउत सम्प्रदाय का वणान मुख्य रूप 
से थोर यतियों का'जो संन्यास घम है उसका भी इसमें वर्णन है । 

जसे ब्रह्माजी के कल्पारंभ में जन्म होते हैं बसे हो भग- 
वान्‌ नारायण भी श्रपनी इच्छा से कच्छ, मत्स्य, वराह, कपिल 
दत्तात्रेय, सनत्‌ कुमार, नरनारायण, धुत्रनारायण, ५थु, ऋषभ 
यज्ञ, रिह, हरि, वामन, हंस, धन्वन्तरि, मोहिनी, परशुराम 
राम, कुष्ण बलराम, बुद्ध, कल्कि श्रादि भनेक रूपों में श्रवतरित 
होते हैं। उनके कनावतार, अंशावतार, श्रावेशावतार कल्पावतार 
मन्वन्तरावतार, युगावतार आदि ग्रसंख्यो' अवतार हैं, उनकी कोई 
गणना करने वाला संसार में नहीं प्रकट हुआ । जब स्वयं भगवान्‌ 
भर्नत हैं तो उनके श्रवतार भी अनंत हैं । उन्हें भगवान्‌ के श्रतिरिक्त 
दूसरा कोई जान ही नहीं सकता । उन सवके रहस्य को स्वयं 
भगवान्‌ ही भलो भांति जान सकते हैं! ' ! 
1 1' सूत जी कहते है--पुनियो 1 जर्व भगवानु ने कहा कि इस योग 
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का उपदेश मैने पहले विवस्वान्‌ को दिया था, तब धर्जुन ने 
पुछा-श्राप विवस्वान्‌ से पीछे पदा हुए हैं, फिर भ्रापने विवस्वानु 
को कसे उपदेश दिया होगा ? इसका उत्तर देते हुए :भगवानु 
ते हैं--“अर्जन ! मेरे बहुत जन्म बीत चु£ हैं ।/ 

प्रर्जुन ने झआइचय के साथ पुछा--“क्या कहा महाराज! 
आपके भौर जन्म, सी भी एक नहीं अरसस्य जन्म । भगवनु ! 
जन्म तो कर्मो के भनसार होते हैं। कर्म ही बन्धन के कारण हैं। 
आपके जन्म कसे हुए ।” , 

भगवान्‌ ने हंसते हुए कहा--“झरे, मुझे कम धोर उसके 
चन्धन स्पशे भो नहीं कर सकते । मे कर्मो के अघीन होकर जन्म 
नहीं लेता । मैं तो स्वेच्छा से, कीड़ा के लिये जन्म सेता हूँ। | 

अर्जन ने कहा--कितने जन्म झापने लिये 1” 

भगवान्‌ ने कहा--"जसे मै घनन्त हुँ, मेरे नाम प्रनन्त हैं 
चंसे ही मेरे श्रवतार भी भ्रनन्त हें । उन अवतारो के अंशावतार, 
कनावतार, भ्रावेशाववार, युगावतार आदि भेद भी ध्रनन्त हैं । 
कच्छ, मत्स्य, वाराह, नृशिह, हंस, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, 
शेष, हयग्रोव प्रादि धनन्त रूपों में में समयन्ममय पर श्रवतीण 
होता है । मेरे ही भर्नत जन्म नही, हुए हैं, घर्जुन ! तुम्हारे भी बहुत 
से जन्म हो चुके हैं।” 

प्रजुंन नै कहा - महाराज, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, श्राप 
केसे जानते हैं, मैं तो जानता नही । मुझे तो स्मरण नही 1!” 

भगवान्‌ मे कहा--जीथ में भोर रित में, तुभमें प्रोर मुमर्मे 
इतना ही तो अन्तर है। में तुम्हारे सत्र जन्मों को वाते जानता 
हुँ । पहले ब्रह्मा जो के मो पांच सिर थे, भगवान्‌ रद्र ने किसी 
कारण से उनका पंचम सिर नख से काट लिया । बाटते हो यह 

र सिर स्द्रदेव फे हाथों में चिपक गया । ब्रह्मा जी वो क्रोध श्राया । 
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क्रोध के कारण उनके मस्तक पर पसीना झरा गया। उस पसीना 
चो ब्रह्मा जी ने हाथ से छिड़क दिया । उससे एक पुरुष उत्पन्न हो 
गया । उस पुरुष ने ब्रह्मा जी से पुछा--'मैं क्या करू” तब ब्रह्मां 
जी ने रोप मे भरकर कहा--इस कपाली रुद्र को मारो वह ब्रह्मा 
जी का पुरुष रुद्रदेव के पीछे दौड़ा रुद्रदेव मुट्ठी बाँधकर भगे। 
सर्वेत्न घूमते रहे, परन्तु उस पुरुष ने उनका पीछा नहीं छोडा। 
तब वे भगते हुए मेरी शरण में बदरीनाथ में आयै । मैंने हुंकार 
मारकर ब्रह्मा जी के पुरुष को श्रचेतन कर दिया । तब रुद्रदेव 
को भूख लगी । मुझसे भिक्षा मांगी । कपाली को रक्त की भिक्षा 
देनी चाहिये । मेने अपनी दक्षिण भुजा ऊपर करंदी । उपमें 
रुद्रदेव ने पने त्रिशूल से प्रहार किया । जिससे उसमें से सुवण 
वणं की एक रक्त की धारा निकली, जिसे कपाली रुद्र ने भपने 
कपाल में ले ली । उसको मंथन करने से जो व्यक्ति हुआ वही 
मेरा पुरुप “नर” हुआ । ध्र्जुन ! वह नर तुम्ही थे । 
फिर नर की और ब्रह्मा जी के पुरुष की लड़ाई हुई । उसमें 
ब्रह्मा जी के आदमी को नर मे मार दिया । फिर ब्रह्मा के पुंरुष 
को और नरको मैने सूर्य श्रौर इन्द्र को दे दिया । फिर वे हो 
बालि सुग्रोव हुए । बालि रूप में अर्जून तुम ही उत्पन्न हुए थे । 
फिर तुम को सुग्रीव के कहने सें रामरूप से मैंने ही मारा तब वे 
दोनों कर्ण और श्रर्जुन के रूप में प्रकट हुए हो । अब तुम कर्ण को 
मारोगे | घमं की सूति नामक पत्नी में जो हरि, कृष्ण, नर धीर 
नारायण चार पुत्र हुए। उनमें से मुझ नारायण के सखा नर 
लुम ही. हो। कहाँ तक गिनाऊ हे परंतप ! तुम्हारे भी बहुत 
जन्म हो चुके है।” ' | ' i | 
> ध्र्जुन ने पूछा-महाराज ! आप तो सब” जानते हो, मुझे; 
ये सब बातें क्यों नहीं याद हैँ १ पस कह 
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भगवान्‌ ने कहा--''तुम जीव धर्मे के कारण भूल जाते हो, 
मैं ईश होने के कारण भूत भविष्य तथा वर्तमान तोनों काल को 
बातो को जानता हूँ । 

अर्जुन ने कहा--“भगवन्‌ ! श्राप तो श्रज है । श्रापका तो 
कभी जन्म होता ही नहीं । जन्म मृत्यु के चक्कर सै झाप स्वंदा 
रहित हैं। फिर आपका जन्म केसे संभव हो सकता है?” 

भगवान्‌ ने कहा--“जन्म और मृत्यु कहते किसे है ?” 

भर्जन ने कहा--'नृतन इन्द्रियों के सहित मुतन देह घारण 
करने को जन्म कहते है तथा पहले देहेन्द्रियों के वियोग को मृत्यु 
कहते हैं। जन्म मृत्यु में धर्माधर्म ही कारणा हैं। भाप दोनों से 
रहित है। 

भगवान्‌ ने कहा-“परंतप ! तुम ठीक कहते हो, मेरा जन्म 
साधारण जीवो के समान भौतिक पदार्थो से कर्माधीन होकर 
नही होता 1 

श्रर्जुन ने कहा--फिर भी जब भाष जन्म लेते है, तो घटते 
बढ़ते तो होंगे ही । वाल्य, पौगंड, किशोर, युवा और धुद्धावस्था 
वाले तो होते ही होंगे ?” 

भगवान्‌ ते कहा--“जब मेरा जन्म भौतिक नही, कर्माधीम 
नही तो किर मुभमें बृद्धि तथा हाम समव कैसे हो सकता है 
मे तो नित्य शाश्‍वत तथा प्रब्यय हूँ 1” 

अर्जुन ने कहा--प्रज अव्यय होने पर भी जब शारीर की 
उपाधि को ग्रहण करते हैं, तो श्राप साधारण जीवों के हो समान 
होते होंगे ? ” 

भगवान्‌ ने कहा--नहीं, मैं समस्त जीवों का ईश्वर स्वामी ' 
ही बना रहता हूँ। मेरी ईश्वरतः सर्वव्यापकता में बोई - भ्रन्तर 
नहीं पड़ता 1" 


प्रजन्मा होकर भी मे जन्म लेता हूँ ष्र 


१ अर्जुन ने कहा-"ग्रोप अज हैं, भर्व्यय हैं भर ब्रह्मा से स्तम्ब 
पर्यन्त चराचर जीवों के स्वामी भी हैं, तव श्राप शरीर घारण 
किस प्रकार करते हैं ? ” 

भगवान्‌ ते कहा- देखो, में वास्तव में श्रजन्मा भी हूँ और 
अविनाशी भी हूँ, तथा जड़े चेतन्य चर और श्रचर का स्वामी भी 
हुं, इतना सब होने पर भी मै श्रपनी माया से जन्म लेता हूँ 1” 7 

प्र्जुन ने पूछा--माया क्या है, भगवन्‌ ! भगवान ने कहा-- 
“जो इस विचित्र भाँति के विश्व की विविध शक्तियों से सम्पन्न हो, 
जिसके लिये कोई प्रसंभव अनहोनी बात न हो वही माया है ।” 

अर्जुन ने कहा--“यह माया तो संसार को प्रकट करती है ?” 
आप माया से केसे जन्म लेते हैं ? - 

भगवान्‌ ने कहा--संसारी माया के द्वारा नहीं । मेरी एक 
अपनी निजी माया है, उसी अपनी माया के कारण में उत्पन्न 
हुआ-सा-देहवानु-सा दिखायी देता है । मैं ग्रपनी ही रची माया 
के द्वारा प्राणियों को दृष्टिगोचर हो रहा हूँ । भौतिक पदार्थों से 
बनी इन्द्रियाँ भला मुझे देखने में समथे कसे हो सकती है, क्योंकि 
मै सम्पूर्ण भूतों के गुणों से सदा सवेदा विमुक्त हो रहता हूँ । 

अर्जुन ने पूछा--“यह जो संसार को उत्पन्न करने वाली त्रिगु- 
शास्मिका प्रकृति है उससे ही आप उत्पन्न होते हैं ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“यह प्रकृति तो मेरी चेरी है, इसे तो मैं 
चश में रखता है, यह तो मेरे झधीन रहती है । मेरी श्रपनी एक 
निजकी प्रकृति है उसी को प्रधिष्ठान बनाकर प्रपनी ही योग 
माया से मै उत्पन्न-सा हुप्रा-सा दिखायी देता टं । में समस्त 
जीवों का घारमा हैं ईखर हूँ संसार के कल्याण के निमित्ति 


अपनी योग माया का भाश्रय लेकर देहवान्‌ सान्टष्टिगोचर 
होता हूँ ।" 
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- श्रर्जुन ने पूखा--“भगवन्‌ ! संसार के कल्याण के हेतु श्राप 
कब प्रकट होते हैं । आप किसी निश्चित समय में ही प्रकट होते 
हैं या जब इच्छा होती है तभी प्रकट होते है। आपके प्राकट्य 
का भुख्य प्रयोजन क्या है ? 

सूत जी कहते हे--“मुनियो ! जब भ्रर्जुन ने भगवान्‌ से उनके 
जन्म का कारण और काल का प्रश्‍न किया, तब भगवानु ने जो 
इसका उत्तर दिया उसका वर्णन में आगे करूँगा । 


छ्प्पय ' 
यद्यापि जवमू नही कबहुँ हों घट-घट बात्ती। 
मृत्यु न मेरी होहि अ्रसिलपति अज अविनासी ॥ 
जितने जग के माहि चतरविधि जीव चराचर 
तिनि सबको हों ईशा अति तें परें परावर ॥ 

तोऊ अपनी अर्ति के, हो अर्घान काडा करू 

` "सहित योगमाया अक्ट, होऊ चन वहुतक घे | 
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~ C ~ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्प तदाऽत्मानं सृजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥& 
(श्री अगण गी० ४ श्र० ७, ८ श्लो ) 


छप्पय 


भारत ! जव जव होहि धरम की रलानि जगत में | 
बाढ़ पापी असुर करं उत्पात अवनि में॥ 
हानि धरम की होहि संत जन अति दुख पारवे । 
अधरम अति बढि जाय दुष्ट सज्बननि सतावं ॥ 
तब तव हौं बहु रूप घरि, विविध वेप धारन करू 
जन सम्मुख साकार बनि, संतनि की बिंषदा हरू ॥. 


जो सम्पूर्णे जगत्‌ को घारण किये हुए है, जो संसार चक्र को 


। + हे भारत ! जब-जब धर्म की ग्लानि श्रौर प्रथमं की वृद्धि होतो" 
है, तब-तब मैं प्रपने आपको प्रकट करता हूँ ॥७॥ 17% 

साधुभ्नो की रक्षा तया दुष्टों के विनाश के लिये और धर्म की स्था-- 
पना के लिये मैं युग-युग में प्रकट होता हँ 1101 , " + ,. १ 
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सुव्यवस्थित रूप ते चला रहा है,वही घर्म है । संसार को तो भग” 
वान्‌ चला रहे है, जो धर्मरूप साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं । ऐसा पुराणीं 
में आया है, कि पहिले धर्म एक खूप में रहते थे, धर्थाव्‌ सेतर 
घम हो धर्म था, प्रधम का नाम भी नहीं था । केवल घर्म के रहने 
से संहार नही हो सकता । भतः सहार के निमित्त ब्रह्माजी के 
पृष्ठ भाग से अधम को उत्पत्ति हुई । ब्रह्माजी के वक्षःस्थल से धमं 
उत्पन्न हुआ है, अतः वह ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है । पीठ से भ्रथर्म हुमा 
अतः वह कनिष्ट है, निकृष्ट है । भ्रधर्म. होने से घर्मे क्षयिष्णु हो 
गये 1 धर्म के क्षयिष्णु होने की एक पौराणिक कथा है । 
पिप्पलाद मुनि की पत्नो अत्यन्त ही सुंदरी थी, वह एक वार 
गंगा स्नान कर रही थी । धम यहाँ पहुँच गये । उसके सोन्दय के 
कारण धर्म का मन चंचल हुआ। उनके मनमें काम की वासना 
उत्पन्न हो गयी । सती-साध्वी धम परायणा सुनि पत्नी से धम के 
मनोभाव छिपे न रह सके । उन्होंने धमे को शाप दिया--“ समस्त 
कर्मो के साक्षो होकर भी तुम्हारा मन दूषित हो गया है, श्रत: 
आज से तुम क्षयिष्णु ही जाओ तुम्दारो एक रूपता नष्ट हो 
जाय 1 तभी सै धर्म का हास होना आरम हो गया । सत्ययुग में 
धर्म चारों चरण से-अर्थात परिपूर्ण रूप में-रहते है । सत्य के 
अन्त में घर्म मे ह्लास होता हे, - श्रतेः त्रेता में धमं में तीन ही 
चरण रह जाते है । द्वापर में दो, कलियुग में एक र कति के 
अन्त में वह भी नष्ट हो जाता है, तव भगवान कल्किरूप में 
प्रकट होकर श्रघम का शमन करके धम को स्थापना कर देते हे! 
इसलिये [घोर कलियुग के पश्चात्‌ शुद्ध सत्ययुग घारम्म हो 
जाता है । i १ 
भगवान धमं के साय ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? इसलिये 
यक घ्म ही जोवो का संरक्षण {करतार है; धर्म, हो (सबको .ध। रण 
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करता है। धर्म सबका संरक्षण कसे करता है? इस वात को 
समझ लेने के लिये पहिले घमै का स्वरूप समझना चाहिये। घर्म 
कहते किसे हुँ-जो समस्त प्रजा को धारण करे, जो समस्त प्रजा 
का वेभव बढ़ावे सबकी उन्नति चाहे । जो सबको अहिसा का उप- 
देश दे, प्राणियों को हिसा को रोके | जो परस्पर में विरोध 
उत्पन न करे, जो लोक परलोक में सुखप्रद हो वही धम है। धर्म 
वाद-विवाद लड़ाई-कगडा मारपोट से प्राशियो को बचाकर 
परस्पर में मैत्रोमाव से रहते को कहता है। इसीलिये घय 
क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियदमन, बुद्धि, विद्या 
सत्य और श्रक्रोष इन दस लक्षणों वाले को घम कहा है। कह 
पर दस से बढ़ाकर ये सद्गुण ३० बताये है। उनके नाम ये है। 
सत्य, दया, तप, शोच, तितिक्षा, युक्तायुक्त विचार, शम, दम, 
अहिंसा, ब्रह्मचय, त्याग, स्वाध्याय, सरलता,' सन्तोष, समदर्शी, 
संतसेवा, भोगों से निवृत्ति, प्रारब्धचिन्तन, मौन श्रात्मचिन्तन 
अन्नजलादि को वाँट कर खाना, ध्राणिमात्र-में इश्वरबुद्धि, हरि 
कथा श्रवण, कोर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, प्रभु के प्रति 
दास्य, सर्य भोर श्रात्मनिवेदन के भाव रखना । 
भगवान्‌ भनु ने झहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय 
निग्रह इम पाँचों में ही समस्त घम का समावेश कर दिया है। 
सोचिये जो प्राणीमात्र की हिसा,से बचने का प्रयत्न करेगा, वह 
दूसरों में कलह किम प्रकार होने देगा।:वह तो प्राणीमात्र.को- 
प्यार करके सबको श्रपने समान -ही ' श्रनुभव करेगा ।,जो मनसा 
वाचा कमंणा सत्य का ही ,श्राचरण करेगा, उससे दूसरों का, 
निष्ट कसे हो सकेगा । जो किसी' प्रकार की कायिक,: वाचिक, 
्रौर,.मातसिकः चोरी न' करेगा, वहः कपट का व्यवहार केसे 
करेगा । जो शरीर से, मनसे, वचन से*पवित्र' रहेगा, उससे पापः 
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की संभावना केसे हो सकती है । जो अपनी इन्द्रियों को सदा वश में 
रखने का प्रयत्न करेगा उससे झनर्थ को संभावना केसे हो सकती है। 


` धर्मेके मन में पिध्यलाद्‌ मुनि की पत्नी के प्रति काम का 
संकल्प उठा इसी से वे क्षयिष्णु बन गये, इससे सिद्ध हुआ प्रधमे 
काम संकल्प से होता है । जो धर्म के विपरीत हैं वही श्रध्म है। 
अर्थात्‌ हिंसा करना, सत्य न बोलना, चौरी करना, पवित्रता से 
न रहना श्रोर धपनो इन्द्रियों को वश में न रखना ये ही भ्रधर्म 
के लक्षण हे, इनसे सुटि का विनाश होता है । जो घर्मे के श्रहिसा 
सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह इन अंगों का पालन करते 
हैं, वे लोग साधु कहलाते हैं, इसके विरुद्ध जो हिसा, मूठ, चौरी, 
अपविवता और भोगो में स्वच्छन्दता श्रादि असद ब्यवहार करते 
हैं, वे श्रसाध हैं, दुष्क्रत-दुण्टपुरुषहैँ । सज्जन लोग तो न किसी 
को दुःख ही देते हें न किसी की हिंसा ही करते हैं, तो उनका 
संरक्षण कैसे हो, दुष्टों से उनका वरित्राण कंसे हो ? भगवान्‌ 

हते हैं इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है । वैसे साधु पुरुषों की- 
सज्जनपुरुपों को-रक्षा तो उनका बह धर्म हो करता रहता है, 
जिस धम की रक्षा में वे अपने प्राणों तक को होमते को तैयार 
हो जाते हैं। भर्थात्‌ धर्म रूप से शरीरी होकर प्रतिक्षण भग- 
वान्‌ उनकी रक्षा करते हैं, किन्तु जब अघमे अत्यधिक बढ़ जाता 
है, घर्म निर्वल बन जाता है, तव भगवान्‌ शरीर धारण करके 
साघु सं रक्षण थोर दुष्ट विनाश का काये करते हैं । साध पुरुप तो 
किसी के प्राण का हरण नहीं करते चाहे वह दृष्ट डर क्यों हळ हो, 
किन्तु भगवान्‌ इस काम में नही हिचकते । वे दुष्टों का विनाशा 
ही कर देते हैं, क्योंकि वे स्वयं घर्म भधर्म ,पुण्यपाव से परे हैं।ः 
उन्हें न किसी काम से पुण्य होता है, न पाप ही लगता है, वे तोः 
सबके ,स्वामी मगवान ही ठह्रै। १० हि 


$ ६९७ 


मैं युग युग में श्रवतरित होता हूँ ७७ 


झच्छा झव प्रश्‍न यह उठता है, कि भगवान्‌ ने बेठे ठाले इस 
अधर्म को उत्पन्न ही क्यों किया ? भ्रकेले घर्म ही रहते, सब 
उनकी छत्रछाया में सुखी रहते । भगवान्‌ को भी बार-बार ग्रव- 
सार लेते की आवश्यकता न पड़ती 1 सब एकरस बने रहते । 
बात तो ठीक ही है, किन्तु फिर यह द्वन्द्वात्मक संसार कसे 
चलता | सव एक-सी दशा में अत्र जाते संसार का स्वरूप ही 
“परिवर्तनशील है । जब भगवान्‌ को कोई काम नहीं होता, तो वे 
भी बेठे-वेठे अब जाते । उनकी क्रीडा भी न बनती। इसलिये 
संसार चलाने के लिये, क्रीडा करने के लिये, मन विनोद के लिये, 
चहल पहल के लिये, कुछ होते रहने के लिये भगवान्‌ ने धर्म श्रौर 
अधम की सृष्टि की । 
भ्रच्छा जब धर्म अधमं दोनों हो भगवान्‌ के द्वारा निमित हैं, 
तो भगवानु धर्म का हो पक्ष क्‍यों लेते है। प्रधमं के साथ पक्षपात 
यों करते है ? इसका उत्तर यही है, कि भेया अच्छे पुरुषों के 
साथ भव्य व्यक्तियों के प्रति पक्षपात होना स्वाभाविक ही है। 
माता-पिता भी झच्छी बुरी संतानी में से भ्रच्छो संतान फे प्रति 
पक्षपात करते ही हैं। बुरी संतानों को मार ही डालते हों, सो बात 
नहीं । जीने उन्हें भी देते है, भ्रस्तित्व उनका भी बनाये रखते है, 
किन्तु धिक पक्ष अच्छी ही सन्तान का लिया जाता है, मदि 
जननी जनक स्वयं अच्छे हों तब 1 जिसमें जितने ही अच्छे गुण 
हों, जिनमें जितना ही श्रधिक गुरुत्व हो, बड़प्पन हो, उसका 
उतना ही ध्रधिक' प्रादर किया जाता है। धर्म बडे हैं, भ्रच्छे हे 
गुण में भी अधिक हैं । रुपये में दस घ्राने धर्म हे ६ धाने ग्रंघर्म 
हैं। सत्ययुग में तो धर्म के चारों पाद रहते हैं। त्रेता में ३ रहते 
हैं, द्वापर में दो घौर कलि में एक तो ३ झौर दो पाँच और कलि 
का एक इस प्रकार ६ ही पाद हुए । इधर सत्ययुग के चार ग्रौर 
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त्रेता के तीन-सात दापर के दो इस प्रकार नो हुए, एक पाद कति 
का ऐसे १० पेर हुए जब कलियुग के भरन्त में धर्म विना पेर के हो 
जाते है, तो भगवान्‌ स्वयं घोड़े पर चढ़कर धर्मद्रोही दुष्टों का 
नाश करके घमं के चारों प्रों को फिर से जोड़ देते है। घोर 
कलिकाल से चतुष्पाद वाला शुद्ध सत्ययुग भा जाता है । भगवान्‌ 
कलि के अन्त में ही प्रकट होते हों, सी बात बहों जब-जब श्रम 
की हानि होती देखते है तब-तब वे जलचर, स्थलचर पशु, पक्षी, 
मनुष्य, लियेक्‌ अनेक रूपों में प्रकटित हो जातै है। बै प्रत्येक युग 
के अन्त में युगावतार रूप में होते है जसै कपिल, राम, ब्यास 
और कल्कि मन्वस्तरो के अन्त में मन्बन्तरावतार रूप में प्रकट 
होते हैं जसे यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वेकुएठ, अजित) वामन, 
सारवेभोम, ऋषम, विऽवकसेन, घमसेतु, स्ववामा, योगेश्वर झर 
बुहृद्भानु तथा इसी प्रकार देवताश्नों के कायं फे लिये धन्वन्तरि, 
मोहिनी कच्छादि ्रवतार धारण करते है। मत्स्य, नृति, परशु- 
राम, राम, कृष्ण, बलदेव तथा बुद्धादि रूप में. भगवान्‌ प्रकटित 
हीते हैं। इनके अतिरिक्त तप, प्रजापति, ऋषि, धर्म, विष्णु, मवु, 
देवता, पृथ्वीपाल ये भी सब मगबानु के श्रेशावतार हे ( यहाँ 
तक कि भगवान्‌ को जब प्रलय करनी होतो है तब अघम, रद्र 
ग्रोधवशा सर्प प्रौर देत्य प्रादि विनाशक विभूतियों मो भगवान्‌ के 
कान स्वरूप हो हैं । इस प्रकार युगावदार, मन्वन्तयावता र, श्रंशा- 
कतार, कलावतार, भावेशावतार भोर परिपूर्णावतार भगवाव 
के घनेक अवतार होते हैं । भगवानु स्वयं शरीर धारण करके 
दर्शनों को इच्छा वाले भपने अनन्य भक्तों को दर्शन देते हैं, 
उनका स्पर्श करते हें, उनसे वार्तालाप करते हैं धीर उन्दै उपदे- 
शादि देर मे सत्संग का लाम मौ देते हैं और दुष्टों का दमन' 
भी करते हैं तथा शिष्टौं का संरक्षण करते हैं! भगवानु भवतार 
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नलें तो यह पृथ्वी घोरातिधोर नरक दन जाय कभी भगवानु 
स्वयं सशरोर प्रकट हो जाते हैं कभी साधु महात्मा भोर भक्तों के 
शरीर में प्रवेश करके उनके दारा विविध लोक कल्याण के 
धामिक कार्य करा लेते हैं। जिनको विभूतिवान्‌, धर्मात्मा धमं- 
रक्षक, विशुद्ध सदाचारी संत देखो, लो ये भगवान्‌ के ही अंश या 
कला के अवतार हैं श्रवतारों की कोई संख्या नहीं गणना नही । 
ये सब अवतार धर्म की भ्भिवृद्धि के हो निमित्त होते हैं। 

* सूतजी कहते हँ--“मुनियो झर्जून के यह पूछने पर कि भग- 
चन्‌ ! भाप कत्र भौर क्‍यों अवतार लेते हैं तब भगवाम्‌ कहने लगे- 
अर्जुन ! मे युग-युग में श्रब्रतार लेता हूँ ।” 

अर्जून ने पूछा-"युग-युग से आपका भ्रभिप्राय क्या है?" 
'भगवान्‌ ने कहा--''युग माने समय ! जब जिस समय झाव- 
श्यकता होती हे, भधमे चढ़ जाता है तभी में भ्रवतार लेता हूँ ।” 
अर्जुन ने कहा--“यदि ग्रापके श्रवतार का कारण श्रघमे की 
बुद्धि ही है, तब तो लोग ग्रधमे ही किया करेंगे ।” 
यह सुनकर भगवानु हँस पडे श्रौर बोले-“श्ररे भाई, मेरे 
अवतार का मुख्य कारण तो साघु संरक्षण है ।” 
अर्जुन ने पूछा--अधमे की वृद्धि भोर साघु संरक्षण का 
कया सम्वन्ध ?” $ 
भगवान्‌ ने कहा-श्रधर्म तो तभी बढ़ेगा जब धर्म की ग्लानि 
होगी जगत्‌ में धारण करने वाले धर्म का ह्लास होगा । उस समय 
में झघमं को दवाने के लिये भोर घर्म को पुनः स्थापन करने को 
अवतार लेता हूँ । ह 
' गर्जून ने पूछा--“उस समय आप कया कार्य करते है ? ” 
भगवान्‌ ने कहए-:'उस समय मे असाधु पुरुषों से सताये हुए. 


॥ 0 
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साधु पुरुषों की रक्षा करता हैं भौर उन दुष्ट दुष्कर्म करने वारे 
"असां का विनाश करता हुँ (” - 
अर्जुन तै पुछा--“दुष्ट दुष्कर्तियों को मार डालने से वय 
होता है ?” ई $ 
भगवान्‌ ने कहा-- होता क्या है, दूसरों को पीड़ा पहुंचा 
वाले षापियो को पीड़ित करने से अधरम करने वाले भयभीत हे 
जाते हैं, धर्मे की संस्थापना डो जाती है, श्रतः जब-जब अत्या- 
चारी पापाचारी दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, प्रभु प्रेमी पुरुष पापियों 
द्वारा पीड़ित होने लगते हैं तभी समय-समय वर मे प्रकटित होकर 
-दुष्टों को मारकर शिष्टों की रक्षा करता हुआ धम की अभिवृद्धि 
कर देता हूँ ।” 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! जव भगवाव्‌ ने अपने अलौकिक 
जन्म लेने श्रौर दिव्य कमे करने की बात कही तब श्रजुत ने शंका 
-की--“भगवन्‌ ! श्रापके इन श्रलोकिक जन्म धोर दिव्य कर्मो को 
कीन जान सकता है और उनके जानने का फल क्या है ?” तो 
सके उत्तर में भगवान्‌ जो कहेंगे उसका वर्णन में श्र/गे करूंगा 1 


छ्प्प्य हि 
धुनि के, उद्धार हेत. ही तनक णल, 
साधुनि क जो कष्ट देहि तिनिक संहार” ॥ 
पापी जो आति नीच डुप्ट ,खल -संत . विरोषी । 
, तिनिको करन विनाश घत तन-जो अतिक्ोधी॥ | 
घरस-पेत बोधन विमित, मारग हित सल अति बिकट । 
,युगर्‍युग में अवतार ले, होऊ तव परत. अकर ॥ 
3 स SRT RE IS 


शर 


मेरे दे र 
मेरे दिव्य कर्मो का वेत्ता सुके ही प्राप्त 
होता है 
[५] 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो घेत्ति तस्तः । 
_ स्थकला देह पुनर्जन्म सैति भामेति सोडजुने ॥ 
” वीतरागभयक्रोधा मन्मया माग्नुपाश्रिता; 
वृहयो ज्ञानतपसा पूता ` मद्भावमागता) ॥@ 
। (शी भगर गौ० ४ भ्र० ६, १७ इलो ०) 
, ` क्वष्पय 
गैरे हैँ आति दिव्य जनम सव अन नहि जाने 
करने अलॉकिक विमल ताहि सब नहिं पहिचाने ॥ 
ऐसी कीडा करू होहि, मोहित नर नारी। 
दिव्य देह तँ करू करम सन्तन सुखकारी ॥ 

जनम करम मेरे मधुर, विमल बुद्धि में आइँगे। 

जनम मरन तो छुटहि” ते, मोह में मिलि जाइंगे ॥ 

क हें अर्जुन । मेरे जन्म और कर्ष दिव्य हैं, ओ इन्हें तत्त्व ते जानता 
है, वह वर्ष मान देह को त्यागकर फिर अन्म नही? लेता, बह मुके ही 
प्राप्त हो जाता हे-विमुक्त हो जाता है १8 

राय मय घीर क्रोध से जो रहित हैं, तथा जो मुझमें स्थिद रहते 


हैं और जो मेरे आथित हैं, ऐसे बहुत से ज्ञान रूप:तप से पनित हुए मेरे 
स्वरूप की शाम्त कर चुके हैं ११०४ र 
६ 


८२ मागवत दर्शन, सण्ड ७२ 


जन्म होता है शुभ, अशुभ पुण्य पाप रूपी कर्मों द्वारा प्रोर 
प्राणी कर्म करता है, पूर्व कर्मों की वासना द्वारा । एक व्यक्ति के 
कर्मा को देखकर उसके तीन जन्मों का श्रनुमान लगाया वी 
सकता है। एक व्यक्ति है प्रेमपूर्वक प्रसन्नता के साथ यथेष्ट दान 
करता है, जो जिस आशा से उसके पास याचना करने आता है, 
यथाशक्ति यथासामथ्य वह मता नहीं करता प्रसन्न होकर तिर" 
मिमान भाव से उसकी इच्छा की पूर्ति करता है । देते समय उ 
प्रसन्नता होती है, देते-देते उत्तका मन नहीं भरता 1 बहुत देने पर 
भो उसके मन में मही रहता है, मेंने कुछ नहीं दिया भौर होता, 
तो भौर प्रधिक देता । जो सबसे मीठा बचन बोलता है, शत्रु भी 
जिसकी वाणो सुनकर विमुग्ध हो जाता है, जिसके मुख से कभी 
कटु बचन निकलते ही नहीं। रोप में भी जो ऐसे बोलता है 
मानों इसके मुख से फूल झर रहे हों ! जो सदा सवेदा पूजा पाठ 
भ्रमुष्ठान देवपूजन, कथा कीर्तन में लगा रहता है । जिसे पूजा 
पाठ जप तप में आनन्द भ्राता है, करने के अनन्तर संतोष होता 
है । जी सदा गौ, ब्राह्मण, सन्त महात्मा तथा ध्रतिथियों की सेवा 
में लगा रहता है, जिसके द्वार से कोई श्वसत्कृत होकर नहीं 
लौटता ऐसे शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को देखकर हम अनुमान 
लगा सकते है, यह पूर्वजन्म में धर्मात्मा रहा होगा,स्वर्गीय जीव रहा 
होगा । इसीलिये इसका ऐसा मधुर दानशील सत्कार प्रिय स्वभाव 
है, क्योंकि ऐसा स्वभाव बिना पुर्वजन्म के शुभ कर्मों के नहीं 
मिलता और अब जव यह ऐसे पुण्य कर्मे कर रहा है, तो झगले 


जन्म में श्रवश्य ही यह महात्मा सज्जन पुरुष होगा। 
इसके विपरीत जो बात-बात पर क्रोध करने वाला हो, 


जिसके मुख से वाणो निकलती हो, तो ऐसी मानों विष से बुकी 
हो । जो मीठा बोलना जानता ही न हो जो मनका दरिद्री हो, 
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झाई हुई वस्तु सड भले ही जाय, किन्तु जौ दूसरों को देना जानता 
ही नही। जो बात-बात में झगडा टंटा करता हो, भ्पने घर 
परिवार वालों से पास पड़ोसियों से सदा द्रेपभाव रखता हो 1 
जिसके साथी संगी दुराचारो व्यभिचारी ग्रोच्छी बुद्धि वाले 
व्यसनी नीच पुरुष हों । जिसकी उठन-बेठन क्षुद्र प्रकृति के नीच 
पुरुषों में ही हो । जो स्वयं मादक वस्तुग्रो का सेवन करता हो 
योर ऐसे ही भोच्छी बुद्धि वाले व्यसनियों को सेवा करता हो । 
दुराचारिणी रियो से जिसका सम्बन्ध हो, ऐते व्यक्ति को देख- 
कर भनुमान लगाया जा सकता है, यह पुर्वजन्म में दुर्गणी नीच 
पुरुष रहा होगा ओर अगले जन्म में भी यह नीच होगा । 
इस प्रकार व्यक्ति के कर्मो को देखकर ही तीन जन्मों के 
सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सक्ता है, क्‍योंकि जेसे जिसके 
कमे होंगे वेसा उसको जन्म मिलेया । जन्म मे मुख्य कारण 
शुभाशुभ कर्म ही है, किन्तु यह भ्रनुमान साधारण जीवों के ही 
सम्बन्ध में लगाया जा सकता है। भगवान्‌ का भी जन्म होता है 
वे भी कम करते हुए से दिखायी देते हैं, किन्तु न तो उनका 
जन्म पुवे जन्मकृत पुण्य पापों अथवा :शुभाशुभ कर्मो के कारणा 
ही होता है भौर न उनके कर्म राग हेप या पुण्य पापके ही 
निमित्त होते है । भगवानु का जन्म दिव्य है, ्रप्राकृत है । वास्तव 
में वे माता के गर्भ में श्राते नहीं । आते से दिखायी देते हैं । 
उनका जन्म लेने का संकल्प ही माता के उदर में भ्राने के समान 
है। भगवान्‌ जिस भाग्यशालिनी देवी को अपनी माता बनाने का 
देवदुलेभ पद प्रदान करते हैं, उनका उदर प्रसूति मारुत से फूला 
सा दिखायी देता है। साधारण गभस्थ 'बालक की भाँति वे ६ 
. महीने उदर में उलटे टगे नहीं रहते । भाता को यही प्रतीत होता 
है मेरे गभे की वृद्धि हो रही है! जब दरवा. महीना होता है तब 
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वह्‌ प्रसूतिवायु निकल जाती है, पेट हलका हो जाता है, भगवान्‌ 
प्राकृत रूप से वहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान्‌ देवकी मैया के 
सम्मुख कारावास में साधारण वालको को 'भाँति पैदा न होकर 
चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गये थे | उनका साधारण रूप नही था, 
दिव्य स्वरूप था । उनके नेध कमल के समान कमनीय कोमल 
विशाल तथा दशनीय थे। दो के स्थान में चार भुजायें थी। वे 
अत्यन्त ही दिव्य सुहावनी और कमलनाल के संद सुंदर तथा 
कोमल थीं । उन चारों में शख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किये 
हुए थे । वक्षःस्थन पर श्रोवत्स का चिन्ह जो धत्यंत ही सौंदय- 
माधुर्य भोर लात्रण्ययुक्त सुंदर सुतर्णमयों घु'घराली रेखा के 
समान था । कंठ में कमनीया कौस्तुभमणि शोभायमान, थी वर्षा 
कालीन जल भरे काले-काले मेघों के" समान परम शोभायमान 
श्याम शरोर पर सुवण वर्ण का दमदमाता हुग्रा पीताम्बर फहरा 
रहा था । महा मूल्यवान बेंदूय मणि का किरीट मस्तक की शोभा 
चढा रहा था। दानों कमनीय कानों में मकराकृत कुएडल दिल 
रहे थे उनकी कांति से काले-काले कोमल घु“घराले बाल, वाल सूर्य 
को कोमल कमनोय किरणों के समान चमचम करके चमक रहे थे ! 
समर में दिव्य कनकमयी क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त करधनी की ललित 
सडिया लटक रहो थी ! कमल मृणाल के सदृश दिव्य विशाल 
चाइप्रों मे बाजुवन्द सुशोभित थे। करों में कनक के कंकण अपनी 
अदभुत आभा छिटका रहे थे। उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से भ्रद्भुत 
आभा निकल रहो थी अत्ति प्रद्भुत धनोखो छटा छिटक रही थी । 
अब बताइये साधारश वालक तो सवदा नग्न जेर से,रक्त तथा मल 
से लिपटे पैदा होते हैं। भगवान्‌ इन सबसे सक्या रहित थे। 
साधारण बच्चों के पेदा होते समय माता फो महान्‌ कष्ट होता 
8 । माता देवको तथा यशोदाजी को पता ही न चला हमारे कर 
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बच्चा हुआ है । साधारण वालक पदा होते ही हाऊ ह्लाऊ करके 
रुदन करता है । वह और कोई वचन बोल नहीं सकता । ये हमारे 
श्यामसुंदर जन्म लेते ही मंद-मन्द मुस्कराने लगे और माता-पिता 
से खूब घुल-घुल कर वाते करने लगे । उन्हें सान्त्वना देने ल्गे । 
उनको सब भविष्य का कार्य क्रम समझाने लगे । ऐसा कोई साधा- 
रण बालक कर सकता हे? . हि हि 

इसी प्रकार भगवान्‌ ने जो कम किये वे सब भी ऐसे दिव्य थे, 
कि साधारण बालकों की शक्ति के बाहर को लात है ! ६ दिन के 
भी नहीं हुए थे, कि इतनी भारी योजनों लम्बी-चौडी पुतना को 
पछाड़ दिया । इतने भारी गोवर्धन पर्वत को सात दिनों तक 
उंगली पर धारण किये रहे। सहस्नों गोपिकाशों के बीच में 
सहस्तों रूप रखकर निविकार भाव से कामक्रीड की सर्वोत्करष्ट 
क्रिया रासलीला को करते रहे | सोलह सहस्र एक सौ युवतियों 
के साथ एक ही साथ एक हो मुहूत में विवाह किया भोर उतने ही 
रूप रखकर उनके साथ पृथक्‌- पृथक्‌ महलों में रहकर गृहस्योचित 
क्रीड़ायें करते रहे । भ्रतः भगवान के जन्म साधारण जीवों के 
सरश साधारण न होकर दिव्य होते हैं और उनके समस्त कमे भी 
श्रप्नाकृत तथा दिव्य हुआ करते है । 

सूतजी कहते हैं--मुनियों ! जब अर्जुन ने शंका करी, कि झाप 
जो घुगन्युग में अवतार लेकर साछु संरक्षण और दृष्ट निग्रह्‌ का 
कार्य करते हैं, तब पके जन्म कर्म कसे होते है ' इस पर भगवान 
कहने लगे--“प्र्जुन ! मेरे जन्म मो साधारण जीवों के समान न 
होकर दिव्य होते हें घोर कमे भो दिव्य होते है ।” 

श्रर्जुन ने पुछा-दिव्य किसे कहते हैं? | 

भगवान्‌ ने कहा--दिव्य माने असाधारण अप्राकृतिक | यद्यपि 
में प्रज हूँ, कभी जन्म नहीं लेता । नित्य सिद्ध हू, सच्चिदानंदघन हूँ 
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फिर भो लीजा से वैष्णवी माया द्वारा जन्म के समान अभिनय 
करता हूँ । इसी प्रकार धर्म की संस्थापना के निमित्त कर्मों के 
समान कर्मा का धनुकरण मात्र करता हूँ। उन कर्मा से किसी 
प्रकार के बधन की संभावता नही । यही मेरे दिव्य कर्मो का 
रहस्य है । जो मेरे इन दिश्य जन्मकर्मो को तत्त्व से जान लेता है, 
चह इस देह का त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करता, पुनः 
जन्म नही लेता, अपितु मुझी को प्रास हो जाता है। २ 

अर्जुन ने पुछा-तत्त्व से जानना किसे कहते हे?” 

भगवानु ने कहा-- परे भाई मेरे प्रलौकिक कर्मो को देखकर 
कुछ काल के लिये तो सभी झारचयंच्कित होकर मुझे दिव्य सम" 
भने लगते हैं, पीछे सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि-उन्होंने केवल 
मेरे प्रभाव में श्राकर-भ्राश्वर्य चकित होक र-बाणी से-मेरी दिव्यता 
स्वीकार करली । तत्त्वतः उन्हें मेरी दिव्यता का अनुभव नहीं 
हुआ ।” 
अर्जुनं ने पुछा--फिर तत्त्वतः किसे कहते हैं ? 

भगवान्‌ ने कहा-यो समझे कि मे तो नित्य शुद्धबुद्ध तथा 
विमुक्त हुँ किन्तु स्वेच्छा से धर्म संस्थापनार्थ और श्रपने निजी 
आशितो पर कृपा करने के हेतु श्रप्राक्ृत रूप में जन्म न लेकर 
जन्म लेने कासा प्रभिनय मात्र करता हुँ । इस रहस्य को सव 
लोग नही समझ सकते । जो मेरे एकान्त भक्त है, निजी सेवक हैं, 
प्रपत्र हे, शरणागत हैं तथा अनन्योपासक हैं, वे ही मेरे भक्त 
यथार्थ रूर से तस्त्रत: मेरे दिव्य जन्म कर्म का रहस्य जानते हैं ? 

अर्जुन ने पूछा--/भगवनु ! उन यथाथे तत्त्ज्ञो का लक्षण 
बया हें?” 

मगवाव्‌ ने कहा--जिनका राग, भय मरोर क्रोध नष्ट हो गया 
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जिनका चित्त एकमात्र मुझमें हो लगा है भोर जो केवल मेरा 
ही आश्रय लिये हुए हैं वे हो यथाथ तस्ववेत्ता हैं । 
अर्जुन ने पूछा-भगवन्‌ ! राग किसे कहते है? 
भगवानु ने कहा--किसी भी रंग में रंग जाने को राग कहते 
हैं। जसे श्रंग को रंगने के चुण को अंगराग वहते है। उसी प्रकार 
चित्त जिस-जिस विषय का उपभोग करता है, उनमें से जिस 
भोग्यवस्तु के प्रति तृष्णा बलवती हो जाती है, उसी का नाम 
राग है । चित्त चाहता है, उसी का थास्वादन करते रहें | जसे 
कामिनी के प्रति जो तृष्णा हे वह काम राग है उती प्रकार सभी 
विषय भोग के फ्लो की झ्रासक्ति के संबंध में समझना चाहिये ।”- 
भ्रजुन ने ने पूछा--“भय किसे कहते हैं ? ” 
भगवान्‌ ने कहा--शेका का नाम भय है। हम गंगा किनारे 
अजन करने जायंगे, तो वहाँ भोजन कहाँ मिलेगा ? सब कुछ 
छोड़ देगे तो ' जोवन निर्वाह केसे होगा ? वन में रहेंगे तो हमें 
चन्य पशु-पक्षी पीड़ा पहुँचावेंगे। इस प्रकार संसार में सेकड़ों 
प्रकार के भय हैं । उन सब भयों का परित्याग करके जो निर्भय 
ही गये वास्तव में वे ही यथार्थ तत्त्व को जानने वाले हैं! भय 
अविश्वास से होता है, “जिन्हें एकमात्र मेरा इढ्‌ विश्वास है वे सदा 
सवदा निमय बने रहते हैं ।" 
प्रजुन ने पूछा--क्रोध क्या ? भगवान्‌ ने कहा-प्रपनो प्रकृति 
के प्रतिकूल कार्य हो भ्रोर अपने में उमे निवारण करने का ग्रहुंकार 
विद्यमान हो उसे हो क्रोध कहते हैं। हम भजन करने एकान्त में 
जायेंगे वहाँ हमें कोई भी इन्द्रियों के विषय उपलब्ध न होंगे । ये 
उपदेश करने वाले ज्ञान का पंथ वताने वाले तो सब ऐसे ही हैं 10 
इनके बहे प्रनुसार वर्ताव करने से कल्याण कमे हो सकता है। 
इस प्रकार ज्ञान के प्रति भोर ज्ञान प्रदान करने वालों के प्रति जो: 
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द प भाव होकर उनके प्रति आक्रोश के भाव होते हैं उसी का नाम 
कोय है । राग, भय भौर क्रोध इन तीनों को जो विवेक के द्वारा, 
विचार के द्वारा, वेराग्य के द्वारा नप्ट कर देते हैं वे ही राग भय 
क्रोध मे रहित कहलाते हैं। 

अर्जुन ने पूढा-“'ग्रापमें नित्त लगने के लक्षण क्या है?” 

iis ने कहा--“जिनका चित्त मुझ ईश्वर को छोड़कर 
कहीँ म्रन्यव्-संसारी भोगों में-भूलकर भो नहीं जाता वे ही 
मुझम तन्मय होने वाले पुरुष मन्मय कहलाते हैं ।” 

अर्जुन ने पूछा--“भापका ही झाथय लेमे वाली का लक्षण 
क्या है?” 

भगवान्‌ ने क्दा--“जो मेरै भ्रतिरिक्त संसार के किसी भी 
व्यक्ति का दुःख निवृत्ति के निमित्त आश्रय न लें। यही विश्वास 
रखें कि भगवान्‌ ही हमारे सब दुःखो को दूर कर देंगे। वे ही 
हमारां सब प्रकार से कल्याण करेंगे। इस प्रकार यह एक प्रकार 
कीतपस्या है  ' अ 

ग्रर्जून ने पुदा--भगवन्‌ ! तपस्या तो निराहार रहकर- 
झनशन करके-शरी र को सुखाने को कहते है । इसे श्राप तपस्या 
क्यों बता रहे हैं ? ”- द 

भगवान्‌ ने कहा~ शरीर को तपाना तो तप है ही, किन्तु यह 
ज्ञानरूपी तप उस शारीर को सुखाने वाली “तपस्या से श्रेष्ठ है 
इस जझ्ञानरूपी तपस्या को करने वाले ज्ञान तपस्वी मेरे ही स्वरू 
को प्राप्त हो जाते है। शारोरिक तपस्या का फल तो स्वर्ग है, 
किन्तु ज्ञान रूप तप कै तपस्वी मेरे भाव से भावित होकर मेरे 
स्वरूप को ही प्राप्त कर सेते है । " 

_ अर्जुन ने पूछा--भगवन्‌ ! यह तो बहुत हौ कठिन तप है। 

रांग भय क्रोध से रहित होता सदा ्रापमें ही तन्मय बने रहना 


मेरे दिव्य जन्म कर्मो का वेत्ता मुझे ही प्राप्त होता है ८६ 


तथा एकमात्र श्रापको ही अपने जीवन झाश्रय समझते रहना ये 
सभी बातँ,कठिन ही नहीं दुलेभ है, भ्रसंभव सी हैं। ऐसे तप से 
पवित्र हुए कोई आपके भक्त आपको प्राप्त हुए भी है या नहीं?” 
भगवानु'ने कहा--“ अरे, अर्जन ! तुम एक दो की बात कहते 
हो । ऐसे ग्रसंख्यो बहुत से ज्ञान तप पूत भक्त मुझे प्राप्त कर चुक 
है, उन संवके नाम तुम्हें कहाँ तक गिनाऊं। महाराज रन्तिदेव 
तथा उनके सभी साधी नारायण-पारायण वन गये । ग्रात्मज्ञानी 
महाराज शान्तरय महाराज जनके वंश में उत्पन्न श्रनेक राजा 
तथा महाराज हिरण्यनाभ आदि श्रसंख्यों राजा इसी ज्ञान तपा 
रूपी योग के प्रभाव से विमुक्त बन गये 1 
सूतजी कहते हैं--मुनियो ! तब भ्रर्जुन ने शंका की क्या भग- 
बन्‌ ! झाप एक सी साधना करने वालो को ही मिलते हें। कोई 
दूसरे प्रकार से आपका भजन करे तो उसका क्या होगा । इसका 
उत्तर जो भगवान्‌ देंगे उसका वर्णन मै आगे करूँगा 1 
है छप्पय 
कोई पहिले मिल्यो भई शंका जव मन में। 
कहें कृष्ण भगवान-भफ जो जनमें जग में॥ 
राग, द्वेष जिति छुट्यो क्रोध जिनि में हे नाही! 
तन्मय मोमे सतत रहें मेरे ही माही ॥ 
मेरे आश्रित जे रहें, ज्ञान रूप तप करि सतत। 
अये बहुत मर रूपरत, मोर भाव-भावित भगत ॥ ` 


ल्या 


शि 


१ 2 मा] ति 1 


ha मेरी 


जो मेरी जिस रूप की पूजा करते हैं, उन्हे 
में उसी रूप से फल देता हूँ 
[६] 


ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्स्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ॥ 

काइचन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इदं देवता! । 

A ee क. ७ ~ (> C 

ततिग्रं हि मानुषे लोके सिद्विर्भवति कर्मजा ॥ॐ 
(थी भगण गो० ४ प्र ११, १२ इलो०) 
छप्पय 

जैसे मेरे भक्त भजे जब जा प्रकार वें 

मै हूँ तेते. भजँ भक्त अनुकूल भाव तें॥ 

चारिहु दिशि तो आइ मिले सागर में सरिता 1 

अभिमत करिके भ्यान होहि मोई में ममता 


चिमिटि सिमिटि सागर मिली, वरस्ता कूप तडाग जल | 
स्व पथ तो मेरे निकट, आग्रे और न अन्य अली 





# हे पार्थ ! जो मुझे जिस भाव से भते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव 
से भजता हूँ, क्योकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करवै 


हैं ॥११॥ , 
इस तोक में कर्मों के फलेच्छुछ लोग देवतामरों का पूजन करते हैं, 


अयोंकि कमजा सिद्धि सुरों द्वारा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है ॥॥१२।! 


जो मेरी जिप्त रूप की पूजा करते हैँ,.उन्है में उसी ६१ 
रूप से फल देता हूँ 
यह संसार भिन्न-भिन्न रुचि वाला है। किसी भी एक व्यक्ति 
को आकृति, प्रकृति, रूप, रंग, स्वभाव दूसरे से नहों मिलते । एक 
चृक्ष में लाखों पत्ते हैं, सबमें कुछ न कुछ भिन्तता अवश्य होगी । 
सबकी वाणी, श्राकृति, हाथ की रेखायें, हस्ताक्षर सभी एक दूसरे 
से भिन्न होंगे । यह विभिन्नता क्ष्पो है ? क्योंकि सूष्टि विभिन्नता 
में ही है । एकता में प्रलय है,विषमता का ही नाम संसार है। ऐसी 
विषमता भगवान्‌ ने क्यों बनायी ? अव भगवाच की बात तो 
भगवान्‌ ही जानें हम तो यही कह सकते हैं, यह सब उनको 
लीला है, क्रीडा है, विनोद है, नटनागर अपने खेल के लिये इस 
विपम जगत्‌ को रघकर विहार कर रहे है, क्रीड़ा कर रहे है। 
संसार को वियम मानकर ही सब सिद्धान्त स्थिर किये जाते है । 
सबकी रुचि भिन्न है। कोई वस्तु किसी को बहुत भ्रच्छी 
लगती हे, वही वस्तु दूसरे को बहुत बुरी लगती है । कोई व्यक्ति 
एक मनुष्य को साक्षात्‌ ईश्वर समझता है, उसी का दूसरा भाई 
उसे ढोंगी, पाखंडी, धूत और न जाने क्या-वया कहता हे । सबकी 
भाधनायें भिन्न-भिन्न हैं, सबके उद्देश्य भिन्न है, सबको प्राप्य 
वस्तुएं भिन्न है। इसीलिये द्वृद्ढ की सृष्टि कही जाती है । सुख- 
दुख पुण्य-पाप धर्माधमे अच्छा-बुरा इन्हीं सबका नाम इन्द्र है । 
इसोलिये सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । कोई सात्विक प्रकृति के होते 
हैं, कोई राजस्‌ प्रकृति के झौर कोई तामस्‌ प्रकृति के | कोई 
घर्मप्रिय हैं, कोई अधम प्रिय । इसी लिये पुरुषार्थ एक न होकर धमे, 
भर्थ, काम भोर मोक्ष चार बताये हैं। कोई धर्म को ही सव कुछ 
समभते हैं, कुछ लोग घन को ही सर्वस्व मानते हैं। भर्थ प्राप्ति के 
लिये वे सब कुछ करने की उद्यत हो जाते हैं; कोई काम प्राप्ति को 
हो परम पुरुषाय मानते हैं। काम सुखों के ही पीछे सदा पागल 
घने रहते हूँ। कोई मोक्ष प्राप्ति को हो सब कुछ सममते हैं । मोक्ष 
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के ही लिये वे मुमुक्षु जीव सतत प्रयत्न करते -रहते है । भगवान्‌ १' 
भजन करवे वाले भी सव एक प्रकृति के .नही होते कोई संसार 
दुःखो से दुखी होकर उन दु.खो से त्राण पाने के निमित्त भगवाः 
का भजन करते हैं, कोई, ब्रह्मा कया है, जगत्‌ कया है, बंध 
क्या है, मोक्ष कया है, इन बातों की जिज्ञासा के लिये ही व्यः 
वते रहते हैं। कोई भर्थ को ही सब कुछ समभर अर्थ प्राप्ति 
ही निमित्त भगवान्‌ का भजन करते हैं, कोई ज्ञाननिष्ठ होक' 
सदा सवदा ब्रह्मानन्द में ही निमग्न बने रहना चाहते हैं। इस | 
प्रकार यह जगत्‌ मिन्तता का भंडार है । सव एक दूसरे से भिन्न, 
सव एक दूसरे से किसी न किसी बात में विपरीत । भगवान्‌ तो 
सबसे बड़े खिलाडी हैं, वे भी इस विभिन्नता को स्वीकार करके 
ही कीड़ा करते हैं बहुत से ज्ञानी शालो की दुहाई देकर कहते 
हैं ब्रह्म एक श्रम, भेदभाव से शून्य निर्गुण, निराकार है । भग” 
वान्‌ धीरे से उनके कान में कह देते 'हैं--"तुम ठीक कहते हो, मै 


निर्गुण निराकार भेदभाव से रहित भ्रद्वितीय ही हूँ। ' 
फिर कुछ लोग कहते हैं--'वेद तो कहता है, जीव ब्रह्म 


पृथक्‌-पृथक्‌ हैं दी पक्षी समान भाव से वृक्ष पर बेठे है, एक कुछ 
नहीं खाता, एक फल को खाता है 1” इसलिये द्रत ही हे! भग- 
वान उनके कान में कह श्राते है--“तुम सवंथा सत्य कहते हो, मैं 
हत ही हूँ ।प्रद्दौत किसी प्रकार भी नही । कुछ कहते हैं ब्रह्म 
दंताद्वत है । भगवान्‌ उनके भी कान में कहते हैं वास्तव में मै 
भेदाभेद ही हूँ । कुछ कहते हूँ वे भेद हैं या श्रभेद यह विषय मनुष्य 
की बुद्धि के बाहर है अचिन्त्य है, उनके कान में भगवानु कह देते 
हें-"वास्तव में में घरचिन्त्य भेदाभेद रूप ही हूँ । इसलिये भग- 
वानु को जो जिस भाव से भजते हैं भगवान्‌ का साक्षात्‌कार उन्हें 
उसो रूप से होता है | कोई उन्हें शिव रूप से पुजते हैं, कोई शक्ति 


जो मेरी जिस रूप की पूजा करते हैं; उन्हें में उती ६३ 
रूप से फल देता 


रूप से, कोई गरीशा, सूर्य तथा विष्णु रूप से जो जिस रूप से 
उन्हें पूजता है उसे उसी रूप में भगवान्‌ दर्शन देते हैं। श्राप कहेंगे 
तब तो भगवान्‌ बहुरूपिया है, नाटकिय है; मायावी हैं, जो नाना 
रूप बना लेते है । वेद में ये भो भगवान्‌ के नाम हैं । प्रकृति को 
माया कहा है और माया वाला मायावी महेश है। भ्राप पूछेंगे 
कि फिर वास्तव में भगवान्‌ हैं क्या ? तो इसका उत्तर यही है, 
कि वास्तव में भगवान्‌ का कोई रूप नहीं वे भ्ररूपी हैं, भक्त जसा 
रूप चाहते हैं भगवान्‌ वेसे ही बन जाते हे । गंगाजी की गीली 
चिकनो मिट्टी का कोई रूप नहीं है। खेलने वाले बालक हाथी 
चनाना चाहेंगे, हाथी की आक्ृति बन जायगी फिर उसे मिटाकर 
सदर बनाना चाहेंगे बन्दर की भ्राकृति हो जायगी । उस गीली 
मिट्टी से पशु, पक्षी, पोघा, पेड़, मनुष्प, सर्प जिसकी भी पाक्कति 
बनाना चाहो उसी की सी श्राकृति बन जायगी । गंगाजी की गीली 
मिट्टी मना नहीं करंगी । फिर उसे छोड़ दो, प्रपने स्वरूप की हो 
जायगी। अपना तो उसका कोई स्वरूप. हो नहीं अरूप हो 
जायगी । ऐसे ही भगवान्‌ विनोदी हैं। विनोद-विनोद में सब बन 
जाते हैं। जो उन्हें पुत्र बनाना चाहता है, उसे पिताजी माताजी 
कहने लगते है । जो उन्हे सखा बनाना चाहता है, उससे हृहय से 
हृदय सटाकर मिलते हैं, जो उन्हे स्वामी बनाना चाहता है उसे 
दास समझ कर म्राज्ञा देते हैं, जो उन्हें पति बनाना चाहता है, 
उसका मन्द-मन्द मुस्कराते हुए घुघट खोलते है। विनोदी को तो 
बिनोद चाहिये । उसका अपना कोई रूप नही । इस सम्बन्ध का 
एक दृष्टान्त है । र ह तहा यी 

_ एक देहाती पंडितजी थे । पूरे गाँव में उनकी यजमानी थी । 

उनके यजमान प्रायः सब किसान ही थे 1 कुछ बहुत निधेन थे, कुछ 

खाते पीते. साधारण मध्यवित्त वाले किसान थे । एक दिन एक 
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किसान ने उन्हें निमन्त्रण दिया । पंडितजी ने समभा खीर पूगै 
बनी होंगी । भ्रतः स्नात करके केशर मिश्रित सुगन्धित चरदने 
लगाकर, नई घोतो श्रंगरखी पहिन कर, वड़े ठाट-बाट से न्योता 
खाने गये। वहाँ जाकर देखा कि खीर पुड़ी तो हैं नहीं मक्का की 
रोटी भौर चने का साग परसा जा रहा है। तब आप बोले 
“तुम तव तक परसो मे एक काम करके अभी श्राता हूँ!” यह 
कहकर पंडितजी दोड़कर घर गये। उन्होंने नई घोती अगरी 
उतार कर रख दी । एक फटी सी मेली धोती पहिनी, एक फटा 
सा पुराना कंबल लपेट लिया। केशर चन्दन मिटाकर कंक्ड 
घिसकर उसका तिलक लगा लिया झोर भोजन करने गये । 

यजमान ने जव इनका ऐसा सर्वथा बदला हुआ रूप देखा, 
तो वह प्राश्‍चर्यचकित हो गया । उसने पुछा--“पंडितजी ! यह 
कया ? आप तो, एकदम बदल ही गये, यह झापने केसा रूप बना 
लिया?” 

तब हँसते हुए पंडितजी बीले--भेया, वह जो रूप था, वह 
खीर पूडी का रूप था, जब मैंने देखा, यहाँ तो मक्का की रोटी 
भोर चने का साग है, तो उसी के अनुरूप रूप वनाकर आया है 
“जेसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत ।” जसा खेल हो वैसा ही बैप 
बनाने से वह खेल फवता है । भगवान्‌ भी विनोदी हैं, वे भी भक्तों 
की भावना .के झनुरूप वेष बनाकर उनकी इच्छाग्रों की पूर्ति 
करते हैं । 

सूतजी कहते हैं-"मुनियो ! भर्जुन ने शंका की कि शान तप 
से बिशुद्ध साघक तो प्रापको प्राप्त हो जायंगे, किन्तु जो तपस्वी 
नहीं हैं ज्ञान से पवित्र नहीं हुए हैं, ऐसे भ्रपवित्र भौर भसाछु 
पुरुष भाषको प्राप्त नही हो सकते ? इस पर भगवान्‌ कह रहे हैं-- 
“अर्जुन ! ज्ञान रूप तप मे पवित्र हुए जो बहुत से साधक थे वे 


जो मेरी जिस रूप की पूजा करते हैं, उन्हे में उसी ३% 
रूप से फल देता हूँ 


मुझे ही पाना चाहते थे, इसीलिये वे मुझे प्राप्त हो गये! जो 
मुझे पाना चाहते ही नहीं, वे मुझे केसे प्राप्त होंगे ?” 

इस पर अर्जुन ने कहा--'प्रभो ! श्राप तो समदर्शी हैं, 
झापकी दृष्टि में तो सभी बराबर हैं। ज्ञानी झज्ञानी का छोटे बडे 
का भेद ती साघारण लोगों में होता है । माता-पिता की दृष्टि में 
तो सभी सन्तान समान हैं। सभी पर समान भाव से दया करनी 
चाहिये । पक्षपात और निद्व यता तो संसारी लोग करते है आप 
तो विपमता तथा निघु याता दोषो से रहित हैं, श्रापको तो सभी 
को एक सी गति देनी चाहिये, फिर चाहें वे ज्ञान तप से पवित्र 
हों या अपवित्र | आपकी तो सब सन्तानें ही हैं 1 


इस पर भगवान्‌ ने कहा--भाई, एक इष्टि से तो सब समान 
हैं, फिर भी स्थिति के अनुसार भेद न करें तो संसार ही न चले। 
माता के ४ पुत्र हें। एक दृष्टि से तो सब समान हे, सबको एक 
सा भोजन देना चाहिये, किन्तु जिसे सावधिक ज्वर है, उसे माता 
उपवास कराती है, जिसे अ्रजोण है, उसे पतली खिचड़ी देती है, 
जो हुष्ट-पुष्ट है उसे हलुग्रा देती है । स्थिति के श्रनुसार भेदभाव 
करना ही पड़ता है। जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं, में भी 
उन्हें उसी भाव से भजता हुँ, घर्थात उन पर उसी भाव से ग्रनु- 
ग्रह करता है भाते भक्त दुःख दूर करने को भजन करता है, तो 
में दुसहर्ता के रूप से उसके दु.ख को दूर करता हुँ । जसे द्रौपदी 
ने झात॑ होकर मुझे पुकारा । वह विवखा बनना नहीं चाहती थी, 
घतः मैं यहाँ भ्रनन्त यख रूप में वन गया । जो जिज्ञासु बनकर 
मेरा भजन करते हैं उन्हे मैं गुरु रूप से उपदेश देता हुँ । जो 
भ्रथार्थी वनकर मेरा भजन करते है जसे ध्रुव । उनके सम्मुख मैं 
उसी रूप में प्रकट होकर उनको मन चाही राज्यादि वस्तुएँ). ' | 
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है। ज्ञान रूपो तप से पवित्र ज्ञानी मुझे ही चाहते हैं, भतःै 
मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं । 

झर्जुत ने कहा--“तव तो भगवन्‌ ! जो ्रापको भजे उसी बी 
मन चाही वस्तु प्राप्त हो । जो श्रापको न भजे, विसी अन्य देवता 
की उपासना करे, तो बया उसको इच्छा पुर्ति न होगी ?” 

भगवान्‌ ने कहा-मेरे भ्रतिरिक्त कोई दूसरा देव है ही नहीं! 
मै ही एकमात्र देव हूँ। मेरे ही अ्रन्य देवता संव रूप हैं। सूय 
चन्द्र मेरे ही चक्षु हैं, इन्द्रादिदेव मेरो ही वाहु हें । किसी मी 
देवता की उपासना करो, अन्त में वह मेरे ही पास पहुँचेगा। 
जल को जहाँ भी डाल दो भूमि पर, नदी में, तालाब में, आकार 
में इर-फिर कर वह समुद्र में ही पहुँच जायगा । इसी पराई 
मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का भनुवतेन करते हैं। 

अर्जून ने पूछा--जब इर-फिर- कर धापके ही पास पहुँचने 
वाला है, तो लोग ग्रॉपका हो भजन क्यों नहीं करते 1 इन्द्र, वरुण, 
कुवेर, अग्नि आदि देवताग्नों की पूजा क्यों करते हैं?” , 

भगवान्‌ ने कहा--/भर्जुन ! मानव सरलता चाहता है,। व्यय 
कम्‌ हो, श्रम कम करना पड़े ग्रौर फत शीघ्रातिशीघ्र मिल जाय, 
यह जव धर्म है । सवे साधारण लोग मोक्ष नही - चाहते, मुभे 
नहीं पाना चाहते । वे तो काम सुख के इच्छुक हें । उन्हे नाना 
कामनायें दुःख देती रहती हैं । उन, कामनाथों की पूर्ति देवताशों 
मे शीघ्र हो जातो है। मुझे पाने के लिये तो चिरकाल तक जप, 
तप, मन्त्रानुष्ठात, त्याग, बेराग्यादि करना पड़ता है। वे इन सब 
भमेलों में पड़ना नहीं चाहते । वे चाहते हैं इस हाथ देवा उस हाथ 
-लेना । है देवीजी मेरे बच्चे का ज्वर उतर जाय तो मै मत्रा सेर 
लड्दु चढाउंगो । वे सवा सैर लडूइ देकर ही श्रपनी मनोकामना 
-की पूर्ति चाहते हैं। इसीलिये चाना भाँति की कामना वाले लोग, 


जो मेरी जिस रूप की पूजा करते हैं, उन्हे मैं उसी ६७ 
खूपसे फल देता 


प्रपने स्वाथे की सिद्धि चाहने वाले पुरुष मेरा पूजन म करके देव- 
तार का हो पुजन करते हैं, क्योंकि इस संसार की घन, खी, 
आरोग्य यादि कामनाश्रीं की सिद्धियां इन देवताश्ों से शीघ्र ही 
प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें इन्हीं की चाहना है । अतः देवताओं फो 
पूजते हैं । 
अर्जुन ने पूछा--भगवन्र ! इन भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले पुरुषों 
: का स्वभाव भिन्न-भिन्न क्यो होता है? सबके समान गुण तथा 
। कर्म वयो नहीं होते ? 
सूतजी कहते हैं-मुनियों ! इसका उत्तर जो भगवान देंगे 
! इसका वणान में श्रागे करूंगा । 


छप्पय 
नहीं करें निष्काम करम्‌ जे चाहें तिनि फल । 
मिलि जावे फल तुरत होहि नाहि कबहेँ निष्कल | 
फल आफांज्ची पुरुप करें पूजन देवनि को । 
विनती पृनि-पुनि करें देव ! देवो फल सन को ॥ 
करम करे फल के निमित, ते अति क्षुद्र कहात हैं। 
मर्त्यलोक में भोग सुख, तुरत तिनहिँ मिलि जात हैं ॥ 


` छाड 


` गुण कर्मोनुसार चातुर्वण्यं व्यवस्था 
र [७] . 
चातुर्वण्यं मया सृप्ट शुणकर्मतिमागशः | 
तस्य कर्तारमपि ` मां विद्वचकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 


न मां कर्माणि लिम्प्रन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ! 


इति मां योऽभिजानाति कर्ममिन स. बध्यते ॥& 
(श्री भग० ग्री» ४ ० १३, १४ श्लोक) 


घृष्वय 


प्राह्मए, ' क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारि वरन हे 
गुन अरु करम विभाग संवानि के अलय-अलग है ॥ 
मेने ई सव रचे सवनि के करम वताये। 
जसे ' जाके करम यथा कम तिनहि' लगाये ॥ 
सृष्टि, नाश, पालन सरन, करूँ मोड करता कहत। 
अविनाशी निरलि्त वनि, सदा अकरता ई रहत ॥ 





छ गुण कर्म भोर स्वमाव से चारों घणा मेरे ही द्वारा रचे गये हैं 
उनका कर्ता होने पर भी मुझ झव्यय को तुम भकर्ता द्वी समझो 118 ३॥ 

मुझे कमो लिप्त नहीं करते, क्योकि कमः फल मे मेरी स्पृहा नहीं 
है । इस प्रकार जो मुझे मली भाँति जानता है, वह भी कर्मों मे नहीं 
बघता 11१४॥ 


गुण कर्मानुसार चातुर्य व्यवस्था ६ 


यह सृष्टि रूपी निरन्तर बहने वालों नदी गुण कर्म प्रवाह 
के कारण बहती रहतो है, इसमें गुण कमे प्रवाह जब बन्द.हो 
जाता है, तब इसका प्रवाह वन्द हो जात्ता है, सृष्टि का प्रलय 
हो जाता है, क्योंकि यह संसार का चक्र है, पहिया है, कभी रुकने 
वाला नहीं समय पाकर फिर चालू हो जाता है 1 चलना और 
रुकना दोनों कर्म है, भतः यह कर्म श्युखला अनादि हे और 
सदा चलती रहतो है। इसलिये संसार चक्र सदा ऐसा ही 
चलता रहता है। 

सत्त्व, रज मोर तम ये तीन गुण हैं। इनमें सत्व गुण की 
प्रधानता से सात्त्विक कर्म होते हैं, रजो गुण की प्रधानता से 
राजसो कर्म होते हुँ भौर तमोगुण की प्रधानता से तमोगुणी कमें 
होते हैं। 

इन गुणो और कर्मो को उत्पन्त किससे किया ? तो कहना 
चाहिये । गुणा और कर्म ही संसार की उत्पत्ति में मूल कारण 
हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया,इन गुणा कमे प्रवाह का 
कर्ता है। 

ब प्रश्न यह उठता है, कि जो वृक्ष लगाता है, वह उसके 
फल खाने का भी अधिकारी है । जिसभे इस त्रिगुणात्मक दुःख 
मूल संसार को बनाया, उसे भी दुःख व्याप्त होता होगा । इस 
पर कहते" हैं, उन संसार रूपी वृक्ष के बीज रूप और कर्ता रूप 
प्रमु को अणु मात्र भी दुःख नहीं ब्यापता । दे कर्ता होकर भी 
अकर्ता -बने रहते हैं कर्म करते हुए भी अकर्मी बमे,रहते हैं । 
, ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो सम्मव नही ? तो इसका उत्तर मही 
। है कि भगवान्‌ के लिये कोई सम्भव असम्भव का प्रश्‍न हो 
! नहीँ; वयोकि वे विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, इस' वात को भगवान्‌ 

चे वारम्वार कहा हैः वेदों में भी बताया है वह पेर वाला 


१०० भागवत दर्शन, खण्ड ७२ 


नहीं है, फिर भी बड़े वेग से चलता है, यद्यपि उसके हाथ नहीं । 
फिर भी वह भाँति-भाँति के कायं करता है । इत्यादि-इत्यादि । 

जब माया में ही कोई असम्भव बात नहीं, सभी सम्भव हैं 
तो मायेश के लिये तो कहना ही क्या ? 

सूतजी कहते है--"मुनियो ! जब भ्रजु न ने भागवान्‌ से 
स्वभाव को भिन्नता का कारण पूछा, तो भगवान्‌ ने कहा 
“अर्जुन ! यह संसार गुण के विभाग से और कर्मो के विभाग 
से भिन्‍न ही है ।” 

अर्जुन ने पुछा--“गुण का विभाग क्या ?” 

भगवान्‌ ने कहा--कोई सत्व गुण सम्पन्न होते हैं, कोई 
रजोगुणी होते हैं और कोई तमोगुणो स्वाभाव वाले होते हैं। 
यही गुणों का विभाग है। 

अजु न ने पुछा-कर्म विभाग क्या ? 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--जो जसे गुण वाला होगा उसका 
स्वभाव भो वेसा होगा और उसके कर्म भी वैसे ही होंगे ! जैसे 
सत्त्वगुण सम्पन्न व्यक्ति शम, दम तपस्या आदि सात्विक कर्म 
करेगा । रजोगुणी, शीय तेज युद्धादि राजसी कार्य करेगा। तमो- 
गुणी निद्रा आलस्य प्रमाद आदि कर्मो को करेगा । कहीं गुण 
कर्मो के विभाग से चातुर्वर्ण्यं व्यवस्था चनी है । 

अजु न ने पुछा-गुण कर्म विभाग से चातुवंणं व्यवस्था कंसे 
दनी है। 

भगवान्‌ ने कहा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शुद्र इन चार 
वर्णो वाले समाज संगठन को सातुर्वण्य ब्यवस्था कहते हैं। 
जेमे ब्राह्मण सत्त्वगुण प्रधान होंगे वे शम, दमादि कर्म भो 
सात्त्विक करेंगे । जिनमें सत्त्वगुण तो थोड़ा सा गोण रूप से होता 
है, रजोगुण की प्रधानता होती है वे क्षत्रिय वण के होते हैं, उनके 
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मुद्रक--वंशीयर शर्मा, भागवत प्रेस, ५५२ मुट्ठी गज, प्रयाग 


महाभारत के प्राण महात्मा करा 
(पंचम संस्करण) 


अब तक आप दानवीर कशां को कोरवों के पक्ष का एक 
साधारण सेनापति ही समझते होंगे। इस पुस्तक को पढ़कर 
आप समझ सकेंगे, वे महाभारत के प्राण थे, भारत के सर्वेश्वेष्ठ 
शुरवीर थे, उनकी महत्ता, शूरवीरता, ओजस्विता, निर्भीकता, 
निष्कपंटता और श्रीकृष्णा के प्रति महती श्रद्धा का वर्णन इसमें 
बड़ी ही ओजस्वी भाषा में किया है । ३५६ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक 
का मुल्य केवल ३.४५ मात्र है, शीघ्र मेंगाइये, नूतन संस्करण 
छप गया है । डाकव्यय अलग । 


मतवाली मीरा 
(पंचम संस्करण) 


भक्तिमती मीरावाई का नाम किसने न सुना होगा ? उनके 
पद-पद में हृदय को वेदना है अन्तःकरण की कसक है ! ब्रह्मचारी- 
जो ने मोरा के भावों को बड़ो ही रोचक भाषा में स्पष्ट किया 
है। मीरा के पदों की उसके दिव्य भावों की नवीन उद्भ से 
अलोचना की है, इसमें भक्ति शाख की विशद व्यास्या है, प्रम 
के निगूढ़ तत्व का मानवी भाषा में वरान किया है। मीराबाई ' 


( ३) 
के इस हृदय दर्पण को आप देखें भौर बहिन, बेटियों, माता तथा 
पत्नी समी को दिखावें। आप मतवाली मीरा को पढ़ते-पढ़ते 
प्रेम में गदगद हो उठेंगे । मीरां के ऊंपर इतनी गंभीर भालो- 
चनात्मक शास्त्रोय ढळध की पुस्तक अभी तक नहीं देखी गई। 
२२४ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मुल्य २.५० रुपये मात्र है। 
मीराबाई का जहर का प्याला लिये रगीन चित्र बढ़ा ही कला 
पुर है । डाकव्यय भलग। | त ध्य 

रर 

| लताममालचललममम 


® 


नई प्रकाशित पुस्तके 2 
श्री हनुमत-शतक 


(रच यता~थो प्रभुदत्त जी प्रहाचारी) 


हुनुमान्‌ घालाया की भाति नित्य पाठ फरने के लिये यह 
एूनुमत-शत र” है, एममे हनुमान जो के जीयत सम्बन्धी १०८ 
छप्पप हें । 

उिन्दी के मुपनिद सैसक मवि शापदर रामडुमार मी वर्मा 
ने हीन लय में मरी भूमिका विगो है । हनुमान्‌ जी के भक्तों 
वे लिये नित्य पाठ चो मद बहुत टो उपयोगी दृस्जिका है । घव तक 
इसके दो संरपर० छा युग । । पृस्तर बो आइ में घो हनुमान 
जीका बहुत हो भध्य भारमय यदूरगा गिवे 2 मध्य में २१ छोटे 
चित्र (खाइन व्याक) हे मुखा पृष्ठ रर हनुमाव्‌ दो दा सुन्दर 
भाषण चित्र है । सुन्दा छपाई याजी दस पुस्तक कौ न्पोध्धापर 
बेउन्त ५० पेम हैं । * 


( ४ ) 
" श्री महावीर हनुमान: 


(लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी) 


श्री ्रह्मचारो जी महाराज ने श्रो वृन्दावन धाम में रहकर 
थो हनुमोर्‌ जी का यह विस्तृत जीवन चरित्र मागवती कथा को, 
भाँति लिखा है, ऊपर एक इलोक फिर एक छप्पय, तदनन्तर उस 
अध्याय के विपय की भूमिका फिर विपय विवेचन एक आध 
दृष्टान्त कथा कहानी अन्त में एक छप्पय लिखकर भध्याय 
समाप्ति | ऐसे इसमें २२ अध्याय हे । पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, 
हनुमान्‌ जी के भक्तों तथा कथा वाचकों के बहुत ही काम की 
बन गयी वस्तु है। पृष्ठ संख्या २०० मूल्य २ २० ५० पेसे आज 
ही पत्र लिखकर पुस्तक मंगा लें थोड़ी ही प्रत्तियाँ शेप हैं । 





भक्त-चरितावली । 
(दो भागों में। 


यदि आप चाहते है कि हम भी प्रभु के भक्तों को गाथा पढ़कर, 
अक्ति में आत्मविभोर होकर, प्रमु को दिव्य झाँकी की मलक 
का दर्शन करें तो आज ही भक्त-चरितावली के दोनों भाग मगा 
कर पढ़ें । पूज्य श्री महाराज जी आज से ४०-५० वर्ष पूव कूस 
(प्रतिष्ठानपुर) के हसतीर्थ में सन्ध्याबट नामक एक सघन वटल 
के नीचे छोटी-सी कुटिया में रहकर भ्रनुष्ठानादि करते रहते थे ।. 
जपानुष्ठान से जो समय मिलता उसो में वे भक्तों का चरित्र, 


( हे) 


लिखते थे ।-उसी समय के लिखे हुए लेखों, को पुस्तक रूप में 
तैयार किया गया है। प्रथम भाग पृष्ठ संख्या ४४४ मूल्य ४ ₹० 
द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या ३०३ मूल्य २ ₹० ५० पसे । 


र मि £ 


श्री सत्यनारायण व्रत कथा (माहात्म्य) 
[ छप्पय छन्दो में ] 


सत्यनारायण भगवान्‌ को महिमा अपार है। संसार सत्य 
के सहारे ही अवस्थित हे । सत्य सार है । जगत्‌ अ्रसत है । सत्य 
ज्ञान है, सत्य ही अनन्त ग्रनादि है, सत्य ही ब्रह्मा है सत्य पालन 
ही संसार में सवे सुलभ सुखकर सुन्दर साघन है। यह संसार 
तो सिन्धु के समान है, सत्य का सहारा लेकर ही इसे पार किया 
जाता है, -इसीलिये हम सत्यनारायण भगवान .का क्षत, “पुजन 
तथा अनुष्ठान करते हैं। कलिकाल में सत्यनारायण ब्रत सर्वश्रेष्ठ 


साधत्त-है। इसीलिये सत्यनारायण भगवान्‌ का -पुजन घर-घर 
होता है। 


श्लोक सहित साथ ही. पूजा पद्धति,भी संक्षेप में दी गई-है 4 


भक्तों के बार-बार भाग्रह करने पर श्रीग्रह्मचा री जी महाराज 
ने यह पुस्तक छप्पय छन्दा में लिखी है। पुस्तक बःत हो उपयोगी 
हः! अठ संख्या ३७८, मुल्य;७५ पसे; पुनः FOS को FI 
परि FTF लिक FREE या पाउ गालि. 


{ ६ ) 
छप्पय भढंहरि शतकत्रय 


श्री भतु हरि के नीति, श्टङ्गार और वेराग्य तीनों शतकों का 
छप्पय छन्दों में भावानुवाद । 

संस्कृत भाषा का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला बौर वराग्य 
पथ का शायद ही कोई पथिक होगा जिसने भतू हरि शतक का 
अल्पांश ही सही, भ्रध्ययन न किया हो । इन श्लोकों में महाराज 
भरत हरि का सम्पूण ज्ञान वेराग्य मूर्तिमान हो उठा है। संस्कृत 
भाषा के अध्ययन के अभाव" में 'यह ग्रन्थरत्न आज धीरे-धीरे 
नवीन पीढ़ी के लोगों के लिये अपरिचित सा होता जा रहा है। 
शरीब्रह्मचारी जी महाराज जैसे समर्थं एवं वेराग्य धन के घनी 
महापुरुष हो इसके श्रनुवाद जंसे दुष्कर कार्य को कर सकते थे 1 
यड़ी प्रसन्नता को वात है कि श्रीमहाराज जी ने कई वर्षों से 
होमे वाले जिज्ञासु एवं भक्तों के भ्ाग्रह को इसके अनुवाद द्वारा 
पूणं किया । 

आशा हे वैराग्य पथ के पथिक सब प्रकार के जिज्ञासु विद्वानु 
एवं साधारण जन इसमे लाभ उठावेंगे । ३०० से अधिक छप्पय 
की पुस्तक प्रेस में पहुँच गई है शोध ही झापको प्राप्त होगी । '_ 





छष्पय विष्णुसहखनाम तथा दोहा 
(भाष्य सहित, सहस्र नामों के सहस्र; दोहे} ड 


जब श्रीमद्‌ छप्पय भगवद्गीता (-सोर्थ') छंपकर तयार हुई 
और श्रद्धालु भक्तों, एवं विद्वदूगनों के हाथों में पहुँची, लोगों ने 


(७ ) 


पढी, तो उसकी सरसता, भाघुर्य एवं भावपूर्ण शब्दों के प्रयोग 
की सफलता देखकर भ्रनेकों स्थानों से : पत्र श्राये । पत्र में प्रारंभ 
में तो छप्पयगीता के लिये लिखा भोर अन्त में श्रीविष्णुसहल 
नीम: के लिये कि श्री महाराज जी इसी प्रकार 'श्रीविष्णुसहत्त 
नाम' को भी लिख दीजिये भक्तों के. भ्राग्रह पर श्री ब्रह्मचारीजी 
महाराज ने श्रीविष्णुसह्रनाम के भी छप्पय लिख-दिये तथा 
विशेषता इसमें यह रही कि भगवान्‌ के प्रत्येक नाम के एक-एक 
शदोहे भी बना दिये । इस प्रकार छप्पय तथा'दोहे दोनों बन गये । 
प्रतिदिन जितना भी श्री महाराज जी लिखते उसे कथा भें सुनाते 
उसका वर्णन इस परिचयःसूचनापत्र में करना धसम्भव है 1 शीघ्र 
ही छपकर तैयार हो रही है पत्र लिखकर अपनी प्रति सुरक्षित 
कराल । . 
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. हमारे न्यास (ट्रस्ट) के नये अध्यक्ष : 
रं ~ 

` -पाठक जानते ही होंगे हमारे संकीतंन भवन का 'संकीतंत्र 
“भवन धार्मिक न्यास (ट्रस्ट) नाम से एक ट्रस्ट है। इसी न्यात 
की भोर से भागवतो कथा का तथा पूर ब्रह्मचारी जी के ध्रन्यान्म 
ग्रंथो का प्रकाशन होता है । एक 'संकीर्तन भवन, सस्कृत ब्रह्मचर्या- 
श्रम हे, जिसमें निःशुल्क विद्यार्थी पढते हैं उनके भोजन भ्रारदि 
का समस्त भार भाश्रम पर है । एक भागवत प्रेस है, सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक झखणड कीर्तन होता है, नित्य नियम मे कथा तथा 
श्रन्यान्य घामिक उत्सवादि होते रहते हैं । प्रारम्भ से ही इस ट्रस्ट 
के अध्यक्ष १००८ थी स्वामी ब्रह्मचेतन्य पुरी जी महाराज थे 
तथा मंत्री प्रयाग के महानु कर्मठ, सनातन धर्म के नेता वयोवृद्ध 
'पं० सूलचन्द्र जी मालवोय थे । ५ भ्रोर भी न्यासीगण हैं । गत 
“वर्ष पूज्य श्रो स्वामी जी का देहान्त हो गया । उनके स्थान पर 
भरिया, घनवाद के सुप्रसिद्ध, परम भगवद्भक्त हरिभक्तिपरायण 
पंडित यशवन्तराय हरिशंकरजी वोरा हमारे न्यास के नये अध्यक्ष 
हुए हे बोराजी कितन धामिक, सात्विक, साधुसेवी तथा 
दाठत्वगुण सम्पन्न हैं, इसे कहना छोटे मुख बडी बात ही कही 
जायगो । भागवतूकार ने कहा है- 


जन्म कमं वयो रूप विधश्वयं धनादिभिः । 
यदि यस्य न भवेत्‌ स्तम्भः तत्रायं भद्नुग्रहः । 


उच्च कुल में जन्म होना, सदुकमों भें लगे रहना, सुन्दर 


(१६६ ) 


रूपवान. होना, विद्वान्‌ तथा ऐशयवान:श्रौर- घनवान्‌ होना.ये 
एतु गुण हैं। इन इतनेभारी गुणों कोः प्राप्त करके कुछ त-कुछ 
अभिमान हो ही .जाता है; यदि इन गुणों को पाक़र-मी जिसे 
अभिमान न हो, तो . समझना चाहिये उस-पर- भगवानु:की बड़ी 
मारी,कृपा है, महान्‌ भनुग्रह है 1 = : (छि वाय 
हमारे बोराजी भगवानु के परम कृपापात्रों में से हैं। यै सव 
की सब वस्तुएँ उनमें पूणं रूप से रहने पर भी-वे भमिमानशून्य 
हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों का.सा स्वभाव है 1, इससे भ्रधिक हम 
उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे क्योंकि वे अपने निजी जन -हैं; और 
अपनों की प्रशंसा करना अपने मुँह मियामिट्ट वनने के समाम्‌ 
है ! हमारे न्यास का यह अहो भाग्य है, कि हमें ऐसे सुयोग्य अध्यक्ष 
प्राप्त हुए हैं आपके ही सहयोग से संस्कृत विद्यालय सुचारू रूप 
से चल रहा है । श्रीर्‌ यह. भागवती कथा भी नियमित ,रूप-से 
पनिकलने लगी हे । ग्रथ कम,से कम -एक वष, -के निकलने का 
प्रबंध तो हो गया है। हमें कागज की सबसे बडी कठिनाई.थी 
सो कलकत्तें के सुप्रसिद्ध उद्योगपति सेठ गोबिन्दलालजी बाँगड़ 
की कृपा से उनकी कागजमिल रानीगंज से; तथा -राजमहेन्द्री 
से हमें 'वर्ष भर तक. कागज ' मिलने का प्रबंध हो, गया है. 
टी लिये हम सेठजी को किन शब्दों में धन्यवाद” दै । वे अपत्ते 
दोहा i 
३. इधर १०-१२ वप से पुज्य, महाराज जी गोरक्षा,के- कायं से 
मूसी से बाहर ही; रहे,उनकी - अनुपस्थिति -में आश्रम का 
काय अस्य व्यस्त हो- गया ,सागवती-कथा - का. निकलना बंद-हो 
गया, प्रस,पर,तथा आश्म पर; बहुत: सा ऋण: भो हो ग्रा! 
पिछले, खरड भी - बहुत;से.चुक गये 1-३०-३५: बर्ष. प हिलेऽजो 
सामवती कथा कै:स्थायी;प्राहक,बने ग्रे; वे मो सबके [सब,अम्तः 


(श्र) 


उपस्त हो गये । घामिक ग्रेन्यों को प्रायः बृद्ध नरं नारी ही प्रधिकं 
पढ़ते हैं। ३०-३४ वर्ष में उनमें से ग्रधिकांश परलोकवासी हो 
गये ॥ सरकारी नोकर न जाने कहाँ के कहाँ चले गये । धतः भन 
स्थायी ग्राहक फिर बनाने पड़े हैं। ५-६ महीने में धमी लगभग 
सवा सौ ग्राहक बने हैं। यदि सभी ग्राहक उद्योग करके १०-१० 
५-५ ग्राहक बना दें तो भागवती कथा श्रपने परों पर खड़ी हो 
जाय । कम से कम दो हजार स्थायी ग्राहक हो जायें तो प्रगले 
खंड मी नियमित निकल सकते हैं भ्रोर पिछले खंड जो चुक गये हैं 
दे भी छप सकते हैं, आशा है २०) वापिक देकर इसके झधिक से 
अधिक स्थायी ग्राहक बन जायंगे तथा समी ग्राहक स्थायी ग्राहक 
बनाने की यथाशक्ति चेष्टा करेंगे। हम पिछले जो श्रेक चुक गये 
है, उन्हें फिर से छपाने का भी प्रबंध कर रहे' हैं भब तक चुके 
हुए खंडो में दुसरा, अड़तालीसर्वां, उनचासवाँ, सत्ताइसवाँ तथा 
तोसवाँ ये खंड फिर से छप गये हैं, आगे जो छपते जायेंगे उनकी 
सूचना हम नये खंडों में प्रकाशित करते रहेंगे । 


संकोर्तन भवन घामिक श्यास (ट्रस्ट) के मंत्री पंडित मुलचन्द्र 
जी मालवीय थे । उनका भी थोड़े दिन पूर्व परलोकवास हो गया! 
उनके स्थान पर! मंत्री-मुमे'बना दिया गया है। कहाँ इतने कर्मठ 
ययोवृद्ध, भनुभवी, विद्वान तथा परम लोकप्रिय नेता पंडित माल॑- 
वीयजी और कहा 'अपक्‍्वावस्प्रा का, विद्या बुद्धि से रहित भ्रनुभव 
शून्य मैं बोलंक [में संदा इस पंद के :अयोग्य हूँ । 'किन्तु पुज्य 
महाराज जो की आज्ञा शिरोधोय करके मैंने यह गुरुतर मार अपने 
कन्धा पर लें लिया है। में इंसमेंतभी कुछ सफल" हो सकता हूँ. 
अवे सभी पीठेक पाठिकायें पुरो रुप से मेरा सहेमौग करें । आशा 
हैं भोगवती कथा के सु योग्य धीर्मिकपोठक मेरी सव प्रकारे सै 
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सहायता करेंगे । जिससे यह परम दिव्य साहित्य सभी को सुल- 
भता से प्राप्त हो सके । 

पुनश्च यह बात सूचित करते हुए हमें अत्यन्त दुःख हो रहा 
है कि इस खण्ड के छपते समय हमारे व्यास के सबसे पुराने 
न्यासी ( ट्रस्टी ) श्री रामनारामण! बेनीप्रसाद बुकसेलर, कटरा 
फर्म के स्वामी बाबू वेनोप्रसाद जी अग्रवाल का भो ग्रभौ देहान्त 
हो गर्या। आप बड़े अनुभवी व्यवसायी और वयोयुद्ध थे, न्यास 
के आजोवन सदस्य रहे। भगवान्‌ उनकी परलोक गत आत्मा 
को शान्ति प्रदान करं । 


संकोतेन भवन धार्मिक न्यास विनीत 
झूसी (प्रयाग) रामनुज पाण्डेय 
माघ शु० १३१ २०२६ 


. मन्त्री 


5प्रपनी निजी चर्चा 
[४९] ह 


त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र 
संसारचक्रकदनाद्‌. ग्रसतां प्रणीतः | 
बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽइ्रिमूलम्‌, : 
प्रीतोऽपवगंशरणं हयसे कदा सु॥® 
(श्वी० भाग० ७ स्क० _६ प्र? १६ इलोक) 
छप्पय हय 
पूर्व जन्म छत कर्म पाश में बच्यो: फिरत हुँ. 
जो नहि भावें तनिक _विनहि के संग रहत है ॥ 
सव चक्की में पिठुँ बात कोई नहि बूमे। 
चरन कमल तव चो हि, अन्य अवलम्ध न सूरे ॥ 
शरणागत वत्सल विभो / अव कव तक तरसाइंगे । 
परम शरम निज पढु पदुस-में कब नाथ ! बुलाइँगे ॥ 
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$ हे कृपण वत्सल ! मैं इस संसार चक्र में विसवे से ही प्रधिक 
भयभीत हू । मैं इन ससारी भयंकर जन्तुझओ के बीच मे अपने कम पा 
के कारण डाल दिया गया हूँ । हे मेरे स्वामिन्‌ ! आप प्रसन्न होकर 
भ्रपने चरणो में जो समस्त जीवो के एकमात्र शरण घौर मोक्ष स्व 
हैं उनमें कब मुझे बुलाव गे ? 
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एकबार घंमेराज युघिप्ठिर को कणं ने बहुत भ्रधिक व्यथित 
किया । धर्मराज घबड़ा गये अचेत हो गये । तभी श्रर्जून को लिये 
हुए श्री कृष्ण जी अपना रथ लेंकर आ गये'। धर्मराज को भग- 
वानू ने डेरे पर भेज दिया और अर्जुन कर्ण से युद्ध करने लगे । 

भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा--““अर्जूंन ! धर्मराज बड़े मर्माहत 
हो गये थे, पता नही उनको मूर्छा जगी या नहीं । चलो, पहिले: 
चलकर धर्मराज को देख आवें, तब फिर कणं से युद्ध करेंगे १ 


भगवान को इच्छानुसार अर्जुन धर्मे राज युधिष्ठिर के शिविर 
में पहुँचे । तब तक चिकित्सको के अथक परिश्रम से धमराज 
के शरीर से वाण मिकाले जा चुके थे, उनके घोबों को घोकर 
उनमें औपधि लगाकर पट्टी वांधी जा चुकी थी। धर्मराज की 
मूर्छा भंग हो चुकी थी, वे चेतन्य हो चुके थे। थी कृष्ण और 
अर्जुन को प्रसन्न मुद्रा में भ्रपने समीप आते देखकर धमराज नै, 
सममा बह्‌ दुष्ट सूत पुत्र अवश्य हो भर्जुत के वाणों से मर कर 
परलोक वासो बन चुका है, इसो लिये दोनों का बड़े ही स्नेह से' 
स्वागत करते हुए धर्मराज वोले-"वड़े सोभाग्य की बात हैं 
कि मैं तुम दोनों को कर्ण को मारकर भी सकुशल लोटा हुआः 
देख रहा हे । उस सूत पूत्र ने आज मुझे अत्यन्त ही व्यथित 
क्या। वह एक मात्र मेरे हृदय का शूल था। उसी से मुझे; 
सबसे अधिक भय था.। वनवास में भी मैं उसी का स्मरण करके. 
श्ाहें भरा करता था । दुर्योधन उसो के वल भरोसे इतनी उच्चर. 
कुंद किया करता था 1 तुम लोगो ने आज मेरे हृदय के काँटे को 
निकाल फेरा है। आज में अंत्यविक प्रसन्न है । वह सूत पुत्र बड़ा 
भारी वलो था । थी कृष्णा की सहायता बिना दुसरा कोई उसे 


४ मार ही नहीं सकता था। जह्‌ दुष्ट बड़ी कठिनाई से.मरा होगा ? 
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मरतेःसमय उसने प्राणी का पण. लगाकर भयंकर युद्ध किया 
होगा ? अर्जुन । तुम्हारे श्रधिक चोट तो नहीं आई! उस सूत॑ 
पुत्र की मृत्यु का पूरा वृत्तान्त मुझे सुनाश्रो ।” ; 


धर्मराज की ऐसी उत्सुकता भरी बातें सुनकर धर्जून ने 

कहा--"महाराज ! आपको क्लेश पहुँचाने वाला सूतपुत्र कर्ण 

अभी मरा नहीं है, भव शीघ्रता में आपको देखने चले भ्राये । 
॥ 


भर्जुन आगे भोर भो कुछ कहना चाहते थे, किन्तु धर्मराज 
बोच में ही बोळ उठे । एक तो कणे ने उन्हें बहुत अधिक पोड़ित 
किया था, दूसरे वे क्षत विक्षत और भ्रचेत होने कारण अधीर 
भी हो रहे थे । वे अपना क्रोध के कारण संतुलन गेंवा बेठे भोर 
अत्यन्त ही रोप में भर कर भर्जुन को जली कटी बुरी बातें 
सुनाते हुए कहने लगे--“अर्जून ! तुझको धिक्कार है, जो मुझे 
पीड़ा पहुँचाने वाले सूत पुत्र को तू भ्रव तक नही मार सका। 
तू इतना भारो गांडीव घनुप बाँधे फिरता है, यह घमुप हैया 
साधारण लाठी 1 यदि तुझमें बल पौरुप नहों तो इस गांडीव 
को किसी को दे क्यों नहीं देता पर न 

यह सुनकर अर्जुन भी कुपित हुए । उन्हींने म्यान से तलवार 
निकाल ली। भगवान श्रा कृष्णचन्द्र भर्जुन के अभिप्राय को ताड 
गये और अत्यन्त ही मधुर वाणो में वोले ~ “धनंजय ! तुम म्यान 
से तलवार क्यों निकाल रहे हो? यहाँ कोई श्रपना शत्रु तो 
[दिखाई देता नहीं, फिर यह प्रयास कितलिये ?” 


अर्जुन ने कहा--“में घमेराज का वघ करूंगा ।” 
` , झादचर्य के साथ भगवान्‌ ने पूछा-वयों ? म 
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अर्जुन ने कहा--मेरो प्रतिज्ञा है, जो मेरे गास्डीव घेनुप की 
निन्दा करेगा, उसका वघ कर दू"गा । धर्मराज ने मेरे गान्डीव 
की निन्दा की है, धतः प्रतिज्ञा पालन के हेतु मुझे उनका -वघ 
करना चाहिये । मैं बिना वघ किये मानूं गा नहीं । 


ह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े और अत्यन्त ही मधुर वांशी 
में बीले-“जो धमेशास्त्र के वचनों का यथार्थ मम सहीं समभते 
वे ऐसी हो मुखेता कर बैठते हैं। देखो, बघ करने का अभिप्राय 
स्त्र सिर को धड से पृथक्‌ करना ही नहीं होता । अपने से बड़े 
गुरुज॒नों को तू कह देना उसकी निन्दा कर देना, पतनी को अपनी 
योया से पृथक्‌ कर देना, राजा की आज्ञा का उठ्लंन कर देना यें 
बिना अस्त्र के वध ही हैं। ब्राह्मण का भी सववस्व छीनकर उसे 
देश से निकाल देना वघ ही है । अतः लुम घम राज की 'तू' कह 
कर निन्दा कर दो, उनका एक प्रकार से वध ही हो गया । इससे 
तुम्हारी प्रतीज्ञा पूरी हो जायगी !” 


भगवाच की बात मानकर अजुन ने धर्मराज की बहुत 


निन्दा की । निन्दा करने के अन्तर उन्होंने अपनी, खड्ग फिर 
निकाली । 


भगवान्‌ ने पूछा--''अंब खड्ग किस के वध के लिये निकाल 
रहे हो 1” 3 3 


` अजुन ते कहा--“अब में अपना ही वध करूंगा ।” 
भगवान्‌ से पुछा-“क्यों ?” 
` अजुन ने बहा--“मैंने अपने वितु तुल्य गुरुवर ज्येष्ठ आता. 


घर्म राज को निन्दा की है, इस पाप का प्रायश्चित्त आत्म हत्यां 
२ 


( १८: ) 
हो है, अपना बध करना हो इसका एक मात्र प्रायश्चित्त है 1” 


यह सुनकर भगवान्‌ फिर हंसने लगे और बोले-'"'भ्रव के 
भी तुम भूल कर गये । भरे, अपना भी वघ शस्त्र से नहीं किया 
जाता । तुम अपनी प्रशंसा अपने ही मुंह कर लो । अपनी प्रशंसा 
स्वयं करना यह आत्मा हत्या के समान पाप है ।” 


इस कथा को कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मैं अपने 
सम्बन्ध की बातें लिख कर आत्म हत्या जसे पाप का अधिकारी 
बन सकता हूँ । क्योंकि अपने सम्बन्धी की वार्ते कितनी भी साव- 
घानो से कही जायं, उनमें कहीं न कही आत्म प्रशंसा ग्रा ही 
जायगी । यह जीव का सहज धर्म है, किन्तु मैं इस निजो वार्ता 
को आत्म प्रशंसा की नीयत से नही लिख रहा हूँ, यदि जान में 
प्रनजान में आत्म प्रशसा हो जाय, तो पाठक पाठिका मुझे 
क्षमा कर दें । मैं तो पाठक और लेखक के व्यवहार को निभाने 


के निमित्त इस प्रसंग को लिख रहा हूँ । 


यह लेखक पाठक का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ट है कि इसमें 
छिपाने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसा न होता तो 
भगवान, व्यास अपनी उत्पत्ति की अपवाद पूर्ण कथा को स्वयं 
ही क्यों लिखते । अपने पिता की निर्वलता अपनी माता के छिद्रों 
को कयो स्पष्ट प्रकाशित करते । यदि वे इन बातों को छिपाता 
चाहते तो स्यात्‌ छिपा भी सकते थे। लोगों तक ये बातें भले ही 
न पहुँचती, किन्तु व्यास जी अपने पाठकों के साथ न्यायन 
करते । इतनी उनमें कभी रह जाती! 


, मेरै अनशन के सम्बन्ध की भी बहुत,सी बातें परदे की ओट 
में हुई ।, बहुत से पाठक उनसे धनसिज्ञ ही रहै । मैं उन बातों 
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को अपने प्रमी पाठकों से छिपाये रखू' तो में दोष का भागी” 
वनगा । मेरा मत मानता नहीं कि में अपने पाठकों से कोई बात? 
छिपाऊ' अतः घीरे-घीरे मैं सभी रहस्यमय बातों को वताळंगा ।: 
पाठक बड़े धेये के साथ इस प्रसंग को सुननेकी कृपा करें। 


हाँ, तो कहाँ तक बात हो गयी थीं, ७ नवम्बर को अप्रत्या- 
शित महान दुर्घटना से मैं सकुशल बाल-बाल बचकर बाजार' 
लेन मे भा गया । 


रात्रि के ही वायुयान से मुझे महाराष्ट्र के दौड़े पर जाना 
था। दूसरे हो दिन पन्ढरपुर का कार्य क्रम था। महाराष्ट्र के 
स्वयं सेवकों ने इसके लिये बहुत दिना से तयारी कर रखी थी। 
महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सन्त हरिभक्त परायण श्री दाडेकर जी 
के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चालू था । कई लाख या करोड 
हस्ताक्षर उन्होंने कराये थे। मेरे महाराष्ट्र भर के दौरे के लिये 
बम्बई के सुप्रसिद्ध कलाकार गायक थी रांग्र जयकिदान 
जी की मोटर उन्होंने मँगवा रखो थी । जेसे भी हो तेसे कल 
मुझे पन्ढरपुर पहुँचना हो पड़ेगा। वायुयान में हमारे ३ स्थान 
पहिले से ही आरक्षित थे। पहिले से हो टिकटें ले रखी थीं। 
हमारी वायुयान की टिंकटें जोशो जी पर थीं। उनसे निण यहो 
चुका था वायुयान के आध घन्टे पहिले वे हमें वायुयान स्थल पर 
मिलें । इसलिये दुर्घटना में मरे हुए, घायन हुए लोगों का हालः 
चाल पूछ सायंकाल हम वायुयान के छूटने से कुछ समय पूव 
ही वायुयान स्थल पर पहुँच गये । किन्तु वहाँ जाकर देखते हैं 
जोशी जी नहीं आये ।- बड़ी चिन्ता हुई वायुयान के छूटते का 
समय हो गया, हमें पल-पल भारी हो रहा था । क्या करें कसे 
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करें, जीशो जी. ऐमे अप्वावधान व्यक्ति तो नहों थे, वे क्यों नही. 
आये । सबसे अधिक चिन्ता मुझे महाराष्ट्र के अपने प्रिय बन्धु 
स्वयं सेवकों की थी। उन्होंने कितने उत्साह से समा की स्वागत 
सत्कार की तयारियाँ कर रखो होंगो । कितने लोग निराश 
होंगे । एक स्थान पर समय से न पहुँचे, तो सब जगह नहीं पहुँच 
सकेंगे । कार्य-क्रम उन्होने इतना व्यस्त रख रखा था कि कुछ 
धन्दों की देरी होने पर ही गड़बड़ी हो जायगी 1 


अपनी तीर्थ यात्रा गाडी को हम मदरास ही छोड़ झाये थे । 
चम्वई में उसे देखने को आशा थी, अब तो उसे देखना ही भर 
. था, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात का दौरा तो मोटर कारों से ही 
करके अनशन के लिये वायुयान से गोपाष्टमी से एक दिन पूर्व 
वृन्दावन पहुँचना है । अव वायुयान के छूटने में कुछ ही मिन्‍्दों, 
की देरी थी । 


रामराज ने दूरभाष यन्त्र द्वारा पता लगाया तो मालूम हुआ 
जोशी जी तो गिरफ्तार हो गथे। भोर भो सँकड़ों आदमी 
गिरफ्तार हुए हें। अव हम क्या कर्‌ । वायुयान अधिकारी के 
पास गये श्रपनो ,विवशता बताई घौर जसे भो हो तसे इसी 
वायुयान से जाने को उनसे श्रनु मति चाही ! 


उन्होंने थेयपूर्वक हमारी बात सुनी अपनी सूचो देखी धौर 
कहा--सूचो में प्रापके नाम को तीन सीटें हैं। ध्रापका रुपया 
भी जमा है, किन्तु हम नियमों में बधे हैं। विवश है, धापक्रो 
विना टिकट के हम वायुयान में न चढ़ने देंगे । 


हमने कहा-बीई भी उपाय हो सकता है ? 
» सोचकर उन्होने कहा-एक दी उपाय है आप नये टिकट 
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सरीद लें! वायुपान को हम झापके लिये' १०-१५ मिनट रोक 
लेंगे। 


प्रब यह नई झापत्ति। हमारे पास नई टिकट खरीदने का 
पंसा कहाँ ? हम तो सदा से कोरमकार पिचोतर सौ हो रहे-हैं । 
रामराज ने तुरन्त जयदयाल जी को फोन किया। उन्होनें भ्रपने 
श्रादमी से तुरन्त मोटर से रुपये भेजे! तीन टिकटे खरोदो 
गयीं । वायुयान खडा हुआ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था ! दोडकर 
हम उसमें चढ़ ही तो गये । “बोलो गौ माता को जय 17 


झाघी रात्रि के समय वायुयान वम्बई में पहुंडा । ज्यों हो 
हम उतरे, त्यो ही गुप्तचर विभाग के एक बड़े अधिकारी ने 
आकर मुझसे पूछा-श्रापका नाम प्रभुदत्त ब्रह्माचारी है १? 


मैंने कहा--हाँ है तो, कहिये क्या भाजा है ।” 
उसने कहा--बम्बई के कलक्टर साहब आप से भेंट करना 


चाहते हैं, श्राप यहीं बैठिये मे उन्हें बुलाये लाता हूँ यह कहकर 
बहू दोड़ा-दोड़ा गया । 


हमें जो लेने स्वयं सेवक आये थे, उन्होंने कहा-“महाराज, 
गाड़ी तयार है, पन्ढरपुर की गाड़ी छुट जायगी । तुरन्त 
चलिये।” हम बिना उनकी प्रतीक्षा किये चल दिये रेल में 


बरेठे भोर भ्रपने ठीके कार्य क्रम के प्रनुसार पन्ढरपुर पहुँच 
ग्रये। 


` इधर मैंने सुना समाचारे पत्रों में' यह 'छपा कि गोरक्षा 
प्रान्दोलन का एक प्रधान नेता सरकार'को भ्रांबो में! धूल कोक 
कर वायुयान से बम्बई भाग जाने में सफल हो गया ॥”'' 0" 


{ 2२ ) 


२ यह कितना ग्रसत्य अचार है, हमारे तो कितने दिनों से वायु* 
यान में स्थान ग्ररक्षित थे । परन्तु निन्दकों से कोई बया कहे । 7 


सैकड़ों पुलिस के सिपाही हमारे झागे पीछे घुम रहे थे; जसे 
क्रोई-' राज्यपाल या राष्ट्रपति जाता है। हम इतने स्वागत 
सत्कार, का रहस्य हो न समभ सके । मासिक में भी यही दशा, 
व्रम्बई में पहुँचे बढ्दा भी यही हाल । सव स्थानों में ऐसी भारी- 
भारी सभायें हुई कि उनका विवरण देना व्यर्थ है ! 


नासिक की समा में एक मुसलमान मौलवी ने हमारा बड़ा 
भारी सतार क्या । हमारे भ्रादमियों ने उनका परिचय दिया“ 
“ये यहाँ की बड़ी मस्जिद के इमाम है 1” 


मुझसे कर स्पश करते. हुए उन्होने कहा--"हुजूर तो हमारे 
वतन के ही हैं, यहाँ परदेश में भ्रापको पाकर हमें निहायत 
खुशी हो रही हैं । मैं झूसी का ही रहने वाला हूँ 1” 


१" हमारी भूसी का एक मुसलमान यहाँ, महाराष्ट्र में-नासिक 
में-इमाम हो । बडी प्रसन्नता हुई । ऐसा लगा मानों अपना कोई 
घर का आत्मीय मिला हो । उन्होंने गोरक्षा के समर्थनं में बहुत 
प्रभाव पूरा व्याख्यान दिया । अत्य प्रतिष्ठित मुमलमानों ने भी 
उनका समर्थनःक्िया। वतन को चत काले ण 


४ बम्बई में तो पूछना ही वेया ? ' वहाँ के सुप्रसिद्ध उद्योगपति 
सेठेगजोघंर प्रसाद जी सौमाणो तर्या भ्रन्यान्य' लोगों ने बडी 
भारी तयारी कर रखी थी । हम सुप्रसिद्ध गो भक्त उद्योगपति 
झा समाज [के नेता-वल्लमा-जी सुस्जी के,घर ठहरे-थे.1 दूर- 
आफ से >सू चना पकर; नागपुर से;संघ के:-स रसं धःचालक्‌, धीर 
गुरुजी गोलङ़कूकर जी; भी:भा गये. "३,दिन. हमें बम्बई में रहना 


( २३ ) 
या । एंक दिन चौपाटी में, एक दिउ शिवाजी पाक में दो महंती, 
सभाम हुई । Diaries 


बम्बई में हो हमें एक अशुभ समाचार मिला । हमारी तोथ 
याचा गाडी को सरकार ने नासिक में भंग कर दिया । पूछने से 
पता चला कि कई सो पुलिस वालों ने आकर गाडी को चारों 
ओर से घेर लिया श्रोर फिर पूछा--“ब्रह्मचारी जी कहां हैँ?” 


हमारे रेल के व्यवस्थापक ने कहा -“वे तो महाराष्ट्र में 
चारों श्रोर भ्रमण कर रहे हैं! नित्य दैनिक पत्रों में उनके कार्य- 
क्रम छप रहे हैं, लाखों श्रादमी उनकी सभाओं में जाते हैं। आप 
हममे उनका पता पूछते हैं ।" 


उन्होने कहा-“भच्छा, भ्रब यहाँ से भागे आपकी गाडी 
नहीं जायगी ।” 


व्यवस्थापक ने कहा-हम पूरो गाडी का रुपया जमाकर 
चुके हैं। हमारा इतने दिनों का ठेका हो चुका है। हम अव ७०० 
श्रादमियों को बोच मे कहाँ छोड़ें ? 


उन्होने कहा--'“यह बात श्राप भारत सरकार से पूछिये । 
हमें तो जेसी श्राज्ञा मिलो है वसा करेंगे। सुना है इसी तीर्थ 
यात्रा गाड़ी में ७०० -साधु पिटरील लिये-हुए हँ; बे- बम्बई को 
जला देंगे -इसलिये आपकी - गाडी यहाँ भंग -कर:.दो गयी है] 
अव आपको न इन्जन मिलेगा न, झापकी गाड़ी ही जा; सकेगी: । 


हमारे: व्यवस्थापक , वलदेवाचोर्य नें कॅहा--"हमारी 'गीडी 
में झाप' लोग देख लें, -एकं 'भो' साघु नठों।* संब घूढे-वूढे स्त्री 


पुरुष: हैं, .कही भोः देख लीजिये ।'' पिटरील'की एक भीं बोतल 
हो तो ।' 
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, -- उन लोगों ने कहा--“हम यह बात नहीं जानते। यह बात 
आप भारत सरकार से करें । हमें तो जेसी भाज्ञा मिली है वेसा 
करेंगे ।” 


यह कहकर हमारी रेल का इन्जन ले लिया। हमारे डिब्बे 
सब अलग-अलग कर दिये। यात्री सब उतार दिये गये। प्लेट 
फारम पर जहाँ सव खरी पुरुष बैठे थे? उन्हें चारों भोर से धेर 
कर पुलिस खड़ी हो गयी । खियाँ रोने लगीं । एक अप्रत्याशित 
घटना घट गयी । 


' ध्रव उस परदेश में किया क्या जाय 1 बलदेवाचार्य रेल वालों 
के पास गये । रेल के एक बहुत बड़े अधिकारी रतन लाल जी 
उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने बड़ी सहानुभूति दिखायी ध्रौर स्पष्ट 
कह दिया भारत सरकार की भाज्ञा से यह सब हुधा है, हम 
रेल वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते । आपकी गाड़ी अब किसी 
भी प्रकार झागे नही जा सकती । हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, 
शापके सव डिव्यो को अलग-अलग भिन्‍न-भिन्न गाड़ियों में 
लगवा कर बम्बई भेज सकता हूँ । दो दिन में श्रापके सव डिब्बे 
बम्बई पहुँच सक्ते है ।” 


` हमारे लोगों ने .इस बात को स्वीकार कर लिया । डिब्बे एक- 
एक दो-दा करके बम्बई के सेन्ट्रल स्टेशन पर पहुँच गये। पुलिस 
यहाँ भी यात्रियों को घेरे खड़ी थी, ।ख्रियाँ रोन लगी चिल्लाने 
लगी । वहाँ इतने श्रादमियों की न भोजन की व्यवस्था, न पानी 
को, न प्रकाश की मानों हमारी गाड़ी के ऊरर शनि की वक्र हृष्टि 
पा गयों। मैं 'बम्बई में देखने गया, तो उनको दशा देखकर 
भोचवका रह गया ।” 


[|| २५ )' 


रेल का दुःखद प्रकरण भ्रभी शेप है, जितना स्थान इसके 
लिये रखा था, वह पुरा हो गया श्रब झागे का वृत्तान्त पाठक: 
पाठिझायें अगले खंड में पढ़ें । . ` 


छप्पय 


है पथ अति ही विकट विधन वाघा वहु भारी। 
साथी संगी सगे स्वार्थ के सव सहकारी ॥ 
अम्यो जगत में बहुत निकट तो सबहिँ निहारे। 
किन्तु सहायक नहीँ-मिले सब सये. किनारे ॥ 
सव की आशा छोडि के, चरन शरन तुम्हरी गही। 
स्वीकारे भगवन्‌ तुरत, यात हिये की प्रभु कही॥ 





गीता-माहात्म्य 
[9] 
चतुर्थ अध्याय 


गीतातरी जगति दिव्यडढा मनोहरा, 
कैवर्ते केशव स्वयं ङुशलाप्रमेयः । 


सपुत्सुकाये भवपारगन्तुम्‌ 
पठन्तु नित्यं च चतुथसगम्‌ एकक 
(प्र द० ब्र०) 
छप्पय 


चौथो जी श्रध्याय पुएय्रद भगवत्‌ गीता। 
करे ग्रोम तै' नित्य पाठ तिनि नहि भवमीवा ॥ 
सत्यतपा सुनि करें तपस्या इन्द्र डरायो। 
उभय अपतरा भेजि विध्न तिनि तप करवायो ॥ 
शाप दयो मुनि कुषित है, दोज तरु वदरी बनो। 
दोऊ काशी भई" तरु, पास उमय मोटो तनो॥ 





& गोता रूपी जो सुदृढ़ दिव्य मनोहर नौका है तया जिसके मल्ला 
श्रद्वितोय कुशल श्री कृष्ण हैं, यदि तुम उस पर चढ़कर संसार रूपी 
समुद्र को पार करने के लिये उत्सुक हो, तो नित्य नियम से चोथे 
अध्याय का पाठ क्रिया करो । 
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यह संसार साधुप्रो। दारा ही सुखप्रद बना हुप्ा है, इसे 
संसार में साधु संत, महात्मा महांपुरुप भगवत भक्तच हों, 
तो यह संसार रोरव नरक वन जाय। क्योंकि जीव का स्व 
भाव तो आपाधापी करने का है। मेरा ही पेट भर जायं, 
विषय भोग की सामग्रिया मुझे ही मिल जामे, लोग मेरा ही 
आदर करें, मेरी ही वात मान इस प्रकार में और मेरा ने हीं 
संसार में स्वार्थ का बोलवाला बढ़ा रखा है। मे ही सुखी रह 
मै ही सर्वश्रंप्ठ माना जाऊं जीव को मह इच्छा स्वाभाविक है] 
संत महात्मा मैं मेरी से दूर रहते हैं। वे सम्पूणं वसुधा को ही 
अपना कुडुम्व मानते हैं। उनका मंत्र है भगवती लक्ष्मी ही हमारी 
माता है, विष्णु भगवान्‌ हो हमारे पिता हैं, भगवत्‌ भक्त ही 
हमारे सगे सम्बन्धी बन्धु बान्धव हैँ और त्रिभुवन ही हमारा 
स्वदेश है५ वे सम्पूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा को देखते हैं। 
जो वात अपने लिये हितकर प्रतीत हो उसका व्यवहार सबके 
साथ करते है, जो बात अपने को बुरी लगे, उसका व्यवहार 
दूसरे के साथ नहीं करते । भगवत्‌ भक्त प्राणी मात्र को प्रपने 
स्वामी का रूप मानते हे ॥ केवल' अपने को ही घ्राणो मात्र का 
सेवक समभते हैं । वे जो भी करते है, परोपकार को ही दृष्टि से 
करत है। वें सदा भगवान 'के अराधन तथा चिन्तन में निमग्नं 
रहते है । जो जिसके गुणों का स्वभाव का निरन्तर चिन्तन 
करता रहेगा, वह उसी के स्वभाव तथा गुणों वाला बन्‌ जायगा । 
साधु महात्मा सदा भगवान्‌ का चिन्तन करते रहते हैं भ्रतः उनका 
स्वभाव ,मी भगवान :के ही “समान दयामय ,परोपकार: मुय-वऱ 
जाता है । उनमें भी भगवानू के जेसे गुण ;भा,जाते. है । 


१: साप महात्मा सदा टघुँमते फ़िरते रहते हैं। ठवंक़े घुमनेोफिरने 


( र्‌द ) 


से संसारी प्राणी पावन बन जाते हैं। ये मुख से चाहे एक भी 
चन्द न कहें, कुछ भी उपदेश न दें, किन्तु उनके शरोर से जो 
एक प्रकार की दिव्य गंध निकनतो है, उसो से दुखी प्राणी सुखी 
हो जाते हैं। यदि साधु संत इस पृथ्वी पर विचरण न करते 
होते, तो इन न चलने वाले दृक्ष पर्वत श्रादि का केसे उद्धार 
होता ? पर्व॑तों की कंदराध्रो में वेठळकर संत महात्मा भजन करते 
हैं, इससे उन पर्वतो का भी उद्धार हो जाता है। साधु संत जिन 
वृक्षों के नीचे बेठकर विश्राम लेते हैं, जिनके नोचे बेठकर जप, 
तप, पूजा, पाठ, ध्यान घारणा तथा कथा कीर्तन करते हैं, इनसे 
उन धुक्षों का भी उद्दार हो जाता है।ये वृक्ष भी सुनते हैं! 
क्न्ति कथा कहने को साधु महात्माओों को बुला नहीं सकते । 
परोपकार की सूति दया के सागर साधु संत स्वयं ही जाकर वृक्ष 
भ्रादि को कथा कीर्तन सुनाते हैं, जिससे वे भी परमार्थ के पथ 
की शोर शभग्रप्तर होते हैं । 

एकबार भगवान्‌ रामानुजाचायँ जो झपने कुछ शिष्यो के 
साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा में ही वे किसौ वन में एक सघन 
पीपल के नीचे ठहरे। जब आचार्य स्नानादि नित्य कर्मों से निधृत्तः 
हो गये तब उन्होंने शिष्पों को प्राज्ञा दी--“प्रपत्तिकी सब 
सामग्री एकत्रित करो ।” . * 


' ` जब कोई जिज्ञासु गुरु के शरणापन्न होता है, उनका शिष्यत्व 
स्वीकार करना चाहता है, तो उसे प्रपत्ति कहते हैं। उसके मन्त्र, 
तिलक, मुद्रा नाम आदि संस्कार किये जाते हैं। रामानुज संप्र” 
दाय में शंख चक्रांदि मुद्रायें लगायी जाती हैं। ' र 


1“. धाचायें को ऐसी 1भ्राशा सुनकर)शिष्यों को बडा आश्चर्य 
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हमरा, कि यहाँ घोर जंगल में प्रपत्ति के लिये कोई भी तो व्योछिः 
दिखायी नहीं देता । आचार्य भगवान्‌ किसे दीक्षा देंगे) किसके 
संस्कार करायेंगे।” किन्तु गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, उसके 
पालन में तक वितक ननु नच न करनी चाहिये, यही सोचकर 
उन्होंने शंख, चक्र, चंदन, अक्षत्‌, रोली, समिघा, हवन, पूजक 
सामग्री तथा सभो उपयोगी वस्तुएँ यथा क्रम सजाकर रख दी! 
आचार्य ने उस पीपल के वृक्ष को हो विधिवत्‌ दोक्षा दो ! उसके 
तिलक मुद्रा लगाये, मन्त्र दिया। | 


दीक्षा समाप्त होते हो सबने बड़े भाइवर्य के साथ देखा 
पोपल की पत्तियाँ मुरझाने लगी । दह क्रम-क्रम से सूखता हुम्रा, 
सर्वेथा सूख गया । 


तव द्विप्यों ने समझा आचाय ने पोपल को दीक्षित करके 
उसे कृतार्थ किया है । ऐसी साम्यं सच्चे सद्गुरु भानार्यो में ही 
होती है । थे समस्त जीवों के कल्याण के हो हेतु समस्त चेष्टायें 
करते रहते हैं। भागवतकार कहते हैं--जितने यज्ञ हैं, तप हैँ 
तथा और भौ दान, घमं तीथे ब्रत है ये सब जीवों को- अभय देने 
की सोलहवीं कला के भी समान नहीं हैं। ओर जीवों को अभयः 
पद की प्राप्ति तमी हो सकती है, जब वे भगवान्‌ के शरणापन्नः 
हों, किसी सद्गुरु संत महात्मा के सत्संग का लाभ 'उन्ह प्राप्त 
हो । सन्त महात्मा समस्त जीवों पर अहैतुकी कृपा किया करते 
हैं । अनजान में भो उनका किसी से संग हो जाय, तो उसका 
भी उद्धार हो जाता है! ' > प 
छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जो एक घार! 
अपने शिष्यों सहित शिवाजी के किले को ओर श्रा रहे मरे; 


(( २०. ) है 


भार्ग में शिष्यो को भूख लगी । समीप ही एक ईख का खेत था। 
शिष्य लोग खेत में ईख उखाइ-उखाइ कर चूसने लगे समर्थ 
चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी न कहा! इतने में ही खेत. 
वाला श्रा गया । किसान ने देखा इन संड-मुसंड साधुग्रों ने तो 
मेरी सभो खेती चौपट कर दी है। उसे बड़ा क्रोध श्राया । उसने 
सोचा--“इन सब साधुश्रों का महंत यही है इसी ने मेरा खेत 
उजड़वाया है ।” यह सोचकर वह क्रोध में भरकर समर्थ को ही 
मारने लगा । शिष्या ने छुड़ाना भी चाहा, तो समर्थ ने मना 
कर दिया 1 जव वह मार पीट कर चला गया, तो समथे शिष्यों 
सहित शिवाजी के यहाँ पहुँचे । शिवाजी ने समथं गुरु का बडा 
भारी आदर सत्कार किया। रात्रि में जब शिवाजी गुरुजी की 
सेवा के निमित्त आये और उनके श्रोग्रंगों को दवाने लगे, तव 
उन्हो देखा सम्पूर्ण शरीर पर मार के मीले-नोले विन्ह उमड़ 
रहे हैं। उन्होने अत्यन्त प्राश्चये के साथ दुःख भरे स्वर में 
पूछा-गुरुदेव ! यह किस दुष्ट का कार्य है? झापके श्री श्रंग में 
यह चोट किसने पहुँचायी है ?” 

समथ वडी देर तक भ्रानाकानो करते रहे, जब्र शिवाजी 
माने ही नही वे अधिक हठ करने लगे, तव कहा--“श्रच्छा, तुम 
यदि मुभे पुष्कर उस व्यक्ति को दण्ड दो, तो मैं उसका नाम 
बताऊे ?” १ ॥ 


शिवाजी ने स्वीकार मिया, किसान का नाम ज्ञात होने पर 
उसे तुरन्त बुलवाया गया । वह शिवाजी के राज्य वा ही किसान 
था। जव उसने देसा, जिन साधु यो मेने मारा है, वे तो छत्र- 
पति महाराज शिवाजो के गुरु हैं, तय तो वह -अत्यन्त मयभीत 
भा. 30 0: 5. र 


( ३१ ) 


शिवाजी ने उसे गुरु के सम्मुख उपस्थित किया, भोर भाज्ञा 
चाही--गुरुदेव ! यह किसान उपस्थित है, इसे क्या दण्ड दिया 
जाय?” 


समर्थ ने कहा--“जो मे कहूंगा, वह देना पड़ेगा ?” 


शिवाजी ने कहा--''भला गुरुदेव को आज्ञा का भी कभी 
उल्लङ्घन हो सकता है ?” 


समथ ने क्हा-- इस पर सथ कितना खेत है ? 
पूछ कर बताया गया, कि इस पर सो बीघा खेत है! 


समथे ने कहा--“यह खेत इसे सदा के लिये दे दिया जाय । 
इस पर कभो भो छगान न लगे। सदा के लिये माफोनामा 
लिख दिया जाय । 


गुरु की श्राज्ञा का पालन किया गया, उसका सदा के लिये 
लगान माफ कर दिया गया। सुनते हैं उसके वंशजों पर वे खेत 
भभी तक हैं जिन पर लगान नहीं लिया जाता । 


जब शत्रुभाव से पूजा न करके मारने पर भी संतों के संग 
से लाभ होता है, तो जो श्रद्धाभक्ति से उनका सत्संग करते हैं, 
उनके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या हैं।” 


सूतजी कहते हैं-भुनियो ! भगवान्‌ श्रीविष्णु लक्ष्मीजी को 
शोमद्भगवत्‌ गोता के चतुर्थ अध्याय का माहात्म्य बताते हुए 
कह्‌ रहे हैं प्रिये! प्रब मे तुम्हें श्रीमदूभगवद्गीता के चतुर्थ 
ह फा माहात्म्य सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक ` श्रवण 
करो। - < - छ 


क 
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भगवंती भागोरथी कै पावन तट पर शिवजी के त्रिशूल पर 
बसी हुई वाराणसी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जो काशी के वाम 
से विख्यात है । जिसे पहिले आनन्द कानन भो कहते थे । इस 
पुरी के अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ विश्वनाथ हैं, उनके ,समीप हो 
भगवती माँ भ्रश्नपुर्णादेवो भी सदा निवास करती हैं । 


उसी वाराणसी पुरी में भगवान्‌ ' विश्वनाथ के मन्दिर में 
भरत नाम के एक परम योगनिष्ठ महात्मा निवास करते थे । वे 
बड़े त्यागी तपस्वी परोपकारी तथा हरिभक्त परायण सन्त थे 
उनका नित्य का नियम था, कि वे बडो सावधानी से प्रव्यग्र वित्त 
होकर प्रेमपुवंक गीताजी के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते 
थे। नित्य नियमपूर्वेक श्र्थ समझकर पाठ करते-करते उन्हें गीता 
का चतुर्थ अध्याय सिद्ध हो गया था। निरन्तर के पाठ से उनके 
कल्मष कट गये झौर उनका अन्तःकरण विशुद्ध विमल बन गयी । 
वे समदर्शी बनकर नि््न्द्र बने विचरने लगे । ॥ 


एक समय वे देवदर्शनों की इच्छा से, काशी की पंचक्रोशी 
परिक्रमा के निमित्त नगर की सीमा में परिभ्रमण करने ४०७ । 
एक दिन परिभ्रमण करते हुए दोपहर के समय वे कुछ श्रमित से 
हो गये । विश्राम को इच्छा से वे समीप के ,ही एकान्त,स्थान में 
वेठ गये । वहाँ दो बड़े ही सुन्दर सघन बैरिया के वृक्ष थे ! वे 
दोनों वृक्ष लगभग शा हाथ. के अन्तर पर थे । उन दोनों के तनों 
-में तो पृथ्वी पर ३॥ हाथ का अन्तर था, किन्तु ऊपर जाकर 
दोनों को शाखार्ये, मिल गयी थों, इससे उनके नीचे सूयं का तीप 
नहीं भाता था । महात्माजी ने एंक बेरिया के वृक्ष की जड़ में तो 
अपना सिर रखा शोर दूसरी की जड़ में अपने पर फंला दिये । 


( दर ) 
कुछ देर विश्रांम करके महात्माजी तो झागे के लिये चले गये । 
किन्तु उन बेर के वृक्षों के पत्ते कुम्हिलाने लगे शनेः शनेः 'वे-दोनों 
वक्ष सूखने लगे और ५-६ दिन में सवंथा सूख ही गये । :भर्थात्‌ 
उन दोनों वृक्षों की मृत्यु हो गयी 1 = 5 


हरे 


कालान्तर में वे दोनों वृक्ष किन्ही पैविश्र ब्राह्मणों के कुलो में 
कन्या होकर उत्पन्नं हुए । वे कन्यायें बड़ी ही सुन्दरी सुशीला तथा 
गुणवती यों । जो भी देखता वही उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता । 
इस प्रकार शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की किरणों कैं समान बढ्ते-बढते 
वे सात वष की हो गयीं । एक दिन देवयोग से परिश्रमण करते 
हुए वे महात्मा भरत मुनि उसी गाँव में. प्रा गये, जिसमें वे 
कत्याय उत्पन्न हुई थीं । कन्याभ्रों ने मरत मुनि को पहिचान कर 
बडी श्रद्धा मक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया झोर हाथ जोड़ 
कर बड़ी दीन वाणी में कहने लगीं--“महात्मन्‌ ! भापके-ही कृषा 
प्रसाद से हम बेर के वृक्ष को यौनि त्याग कर इस मानव योनि में 
आयीं हैं । आप बड़े कृपालु हे, जिनका चरणस्पर्श आपके श्रीम्रंग 
से हो जाता है, उसका उद्धार श्रवश्यम्भातरी है । श्राप नरझूपे 
घारी श्री हरि हैं।" 

उन लड़कियों की बात सुनकर भरत मुनि फो परम विस्मय 
हुआ उन्होंने मधुर वाणी से कहा--"बेटियो ! मुके स्मरण नहीं 
कि मेने कभी तुम्हारा उद्धार किया हो। मैंने कब और किस 


साधन से कहाँ तुम्हारा उद्धार किया, इस वात की मुझे 
वता ।” १ क छु है 


“ क्स्याश्रों ने कहा--"अह्यन्‌ ! हम काशो की सोमा पर-पंच- 
३ 
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क्रोशी मार्ग :में-दोनों. दो बेर के वक्ष के रूप में थों। आप एक 
वार देवदर्शन करते हुए हमारे समीप ग्राये मोर हमारे नीचे कुछ 
देर लेटकर विश्राम किया था। हममें से एक की जड़में.तो 
आपने अपना सिर रखा था, दूसरी की जड़ में चरण रखे थे। 
वस, आप परमक्कपालु सन्त का स्पर्श पाते ही हम तुरन्त उस 
स्थावर योनि मे छूटकर इस मानव शारोर में आ गयो-। धापने 
हमारे नीचे विश्राम करके गोताजी के चौथे अध्याय का पाठ भी 
किया था, इससे उस पाठ के प्रभाव से तथा थाव जैसे सिद्ध 
महात्मा के अंगस्पर्श के प्रभाव से हमारी वह योनि छूट गयी ।” 


भरत मुनि ने पूछा--“पुन्रियों ! तुम बड़ी संस्कारी जान 
पड़ती हो । तुम्हारे रूप तथा सद्गुणों से ऐसा लगता है कि तुम 
कोई पुण्यात्मा प्राणी रहीं होगी ! यदि तुम्हें याद हो, तो मुझे 
अपने वृक्ष होने का कारण बताझो ।” 


हूं सुनकर उनमें से एक कन्या बोली--“ब्रह्मन्‌ ! जोव भ्रपने 
सुकृत तथा दुष्कृत कमा के भ्रनुतार ही उच्च तथा नोच योनियं 
में झाता-जाता रहता है। भगवन्‌ ! पहिले हम स्वर्ग को प्रप्सराये 
थीं। हमें प्रपने रूप तथा सौन्दर्य का बड़ा गर्वे था ! देवराज 
इन्द्र भी हमारा बड़ा झादर करते थे पोर जहाँ कहीं किसी का 
तप भंग कराना हो, वहाँ वे हमें भेजा करते थे ।” 


महात्मन्‌ ! पृण्यतोया गोदावरी के तट पर छिन्तपाप नाम 
मा एक परम पुण्यप्रद उत्तम तीथ है। उसकी पावनता के कारण 
दूर-दूर मे यात्री उसमें स्नान के लिये पाया करते थे। उस 
-वावन तीयं में हो एक सत्यतपा नाम के तपस्वो महात्मा निवास 
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करते थे। वे संसारी सभी.विपयो से उपराम होकर निरन्तर 
तपस्या में ही लगे रहते थे। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचारिन तापते । 
चारों ओर धर्ति की घूनियाँ प्रज्वलित करके श्रौर पंचमसूर्य की 
किरणों को भप्रपने सिर पर लेते । व तु में दे वर्षा भर मैदान 
में वैठकर पूरे वर्षा के जल को अपनी जटाम्रो में लेते ॥ उनको 
जटायें सदा भोगी ही रहती । जाडे के दिनों में शीत जल में खड़े 
होकर जप करते । संकड़ों रात्रि में भरकर रखे हुए मिट्टी के घड़ों 
के जल से स्तान करते । इस प्रकार वै उग्र तपस्या करते हुए वहाँ 
निवास करते थे । वे तपस्त्री महात्मा बाहर भीतर से सदा शुद्ध 
रहते । इस प्रकार तपस्या करते-करते उन्होंने अपनी समस्त 
इन्द्रियों को तथा घ्रन्तःकरण को विशुद्ध बना लिया था। यह 
भी बात नहों, कि वे पढ़े-लिखे नहीं थे, केवल तगस्वो हो भर 
हाँ। वे मदान्‌ विद्वान्‌ थे। सभी शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। 
उनको बाणी में ऐसा माघुय था, कि जब वे शास्त्रों ब प्रवचन 
करते, तो सहर नर नारो मंत्रमुग्ध को भाँति उनके प्रवचनों को 
सुनते-सुनते तृप्त नही होते थे । वे वड़े ही लोकप्रिय त्यागो, 
तपस्वी, मघुरभ।पो, धर्यवान्‌ तथा व्यवहार कुशल थे । उनके सद्‌- 
गुणो की ख्याति सवत्र फेलो हुई थो । यहाँ तक कि ग्रह्माजा भा 
उनके पास श्राया-जाया करते थे, और उनसे चिरकाल तक्र 


सत्संग करते ! वे जोवन्मुक्त महापुरुष के समान भ्रपना समय 
बिताते थे । 


. उनको ऐसी छोफप्रियता तथा तपस्या को देखकर देवराज 
इन्द्र घबड़ा गये । उन्हें शंका होने लगी कि कहीं ये भहा मेरे 
इन्द्रासन को न ले लें ३ इनको ऐसी हो. भलोलिक तपस्या निविन्न 
चलतो रही, तो इन्द्रासन प्राप कर लेना कोई श्रसम्मव नहीं.है 1 
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-अंतः शीघ्र हो इनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहिये 1” : 7" 


, - ऐसा निश्चय करके देवराज इन्द्र ने हम दोनों भ्रप्सराश्रों को 
बुलाया भ्रोर हमें धाज्ञा दो-''अप्सराग्रो । तुम स्वग की भूषण 
हो, तुम्हारा रूप सौन्दयं श्रमुपम है । मुझे जब-जब भी किसी से 
भय होता है, तब-तब तुम्ही से सहायता लेवा हूँ । देखो, गौदा- 
वरी के तट पर जो छिन्नपाप नामक सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, उसी में 
सत्मतपा नाम के महपि तपस्या कर रहे है उनकी तपस्या महान्‌ 
उग्र है वे मुझे इन्द्रपद से हराकर स्वय इन्द्रपद को प्राप्त करना 
चाहते हैं। वे दिव्य स्वर्गीय सुखों को मोगने की.भभलापा से ही 
ऐसा उग्र तप कर रहे हैं। घुम दोनों उनको तपस्या में विघ्न 
डालो और उन्हे तपस्या से विरत बना दो!” 


देवराज इन्द्र की ऐसी आज्ञा पाकर हे मुनिवर! हम दोनों 
अन्य अप्सराग्रों, कामदेव, मलमानिल, वसत तथा गन्धर्वादि को 
साथ लिये हुए उन मुनि के आश्रम के निकट गयीं । 


- वसत ऋतु ने चारो श्रोर प्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 
शीतल, मन्द सुगन्ध लिये मलयानिल बहने लगा । कामदेव 
अंपने ईख के घनुप पर पंचशर ताने मुनिको विचलित करने को 
'उद्यत हो गया । हम दोनो धन्य अप्सराओं के सहयोग से सरस 
गीतों का गायन करने लगी । गम्भीर स्वर मंद-मंद बजते हुए 
सूदंग के स्वरों में वीणा के स्वर झकृत होने लगे । वेरु के सुखकर 
परम मधुरनाद के साथ धन्य वाद्यो के स्वर एक विचित्र हो स्वर 
लहरी का सृजन करने लगे । हम गा ही नहीं रही थो । ताले, स्वर 
और लय के साथ विविध भाँति के हाव-माव कटाक्ष दिखाकर 
नृत्य भी कर रही थो. । कामोहीपक जितनी मी चेष्टाय हैं, हम 


( ३४ } 
सब कर-कंरके अमित हो गयीं, : किन्तु उन निविकार झन्त:करण 
खालि महपि/केः अनःपरः हमारे, काम.भाव उद्दोपन. करने+-वालेः 
य गोतों का मोह अनित उन्मत गृति,का कुछ भो.प्रमाव नहीं. 
हुआ) यही नही उन जित क्रोध मूर्नि के मन में कुछ क्रोध का 
संचार हो गया । 
उन्होने तुरन्त हाथ में गोदावरी का पवित्र जल लेकर हम 
दोनों को शापे दिया--“तुम दोनों ने मेरे तपोमय पथं को 
कंटकांकोणं घनाने का प्रयास किया है, अतः तुम दोनों गंगा तट 
पर काँटे वाली चेरिया के वृक्ष बन जाझो ।” 

: ऋषि का ऐसा दारुणशाप , सुनकर हमारे तो होश उड़ गृये-! 
हमने प्रत्यन्त; शीघ्रता से' जाकर महषि कीचरण बन्दना की, 
उनकी स्तुति को और विनीत वचनों से उन्हे प्रसन्न करते हुए 
कहा--“मुंनिवर ! श्राप हम पर प्रसन्न हों, स्वामिनुँ! हम 
स्वतन्त्र नही हैं, पराघीना हैं । हम अपने मन से यहाँ नहीं ग्राई 
हैं 1: हमें.तो, देवराज इन्द्र ने,भेजा है । हमने जो भी कुछ किया 
है, श्रपने स्वामी इन्द्र की आज्ञा से ही किया है इतने मर मी 
यदि हममे कोई जान में अनजान में अपराध हो गया हों, तो उपे 
अपने दयालु स्वभावं के कारण क्षमा कर दोजिये।” 1. ,' 
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मुंनियो'का-कोप.तो. पानी को लकोर ,के समान होता है. 
क्षण भर वे कुपित से प्रतीत होत हैं, फिर वसे हो हो जाते है! 
इसीलियः उन्हे क्षणाधमम्यु पकहेते हम भ्रव्सरांग्रो की विनये सुन- 
करे भरतमुन्नि'कहंने सगे--१ देखो, मेने-कभी हंसी में भी मूळ महो 
बोला" है? प्रत तुम दोनों को कोयो कें समीप गंगात चर थेरियो 


की वृक्ष तो अवश्य होना पडेगा । किन्तु जब गीता के चतुर्थ 
अध्याय के जापक भरतमुनि जब तुम्हारी छाया में लेटेंगे भर 
गीता के चतुर्य भ्रध्याय का पाठ करेंगे, तव तुरन्त ही तुम दोनों 
शाप से मुक्त होकर भत्येलोक में जन्मधारण करोगी। वहाँ तुम 
जातिस्मूरा होगी अर्थात्‌ तुम्हें पूर्व जन्म की सब “बातें याद 
रहेंगी ।” ह - 


सूतजी कहते हैँ-“मुनियो ! वे विप्र कन्याये महात्मा भरत- 
मुनि से कह रही हैं-सो, ब्रह्मन्‌ आपने ही हमारे नीचे बैठकर हमें 
गोता का चतुर्थ अध्याय सुनाकर हमारा उद्धार जिया है । हम किन 
शब्दों में श्रापके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। हम श्रापकी अत्यन्त 
ही आभारी हैं, जो आपने हमें स्थावर योनि से छुड़ाकर इस 
उत्तम योनि में भेजा । श्राप जैसे दयालु'परोकारी मुनि घन्य हैं, 
जो जीवों के उद्धार में सतत लगे रहते हैं और भगवती- गीता 
का चतुर्थ अध्याय भी धन्य है, जिसके श्रवणा मात्र से जड़ भी 
चेतन्यता लाभ कर सकते हैं.। अब हमें विश्वास हो गया कि आप 
का दर्शन तथा गीता का चतथ अध्याय हमें स्थावर योनि से ही 
नहीं छुड़ावेगा, किन्तु वंह हम दोनों को भयानक संसार सागर से 
भी उस पार लगा देगा ! 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! गीता के चतुर्थे श्रध्याय की इतनी 
महिमा सुनकर महामुनि भरत प्रत्यन्त प्रसन्न हुए। कन्याग्रों ने 
बडी श्रद्धा भक्ति सहित मुनि के पाद्‌ पद्मों में पुनि-पुनि प्रणाम 
किया ओर उन्हें भ्रत्यन्त आदर के साथ विदा जिया । 
मुनि के चले जाने के अनन्तर वे - दोगों कन्याये बड़ी श्रद्धा» 


भक्ति के साथ प्रतिदिन श्रीमद्मगवत्‌ गीता के चतुथं - भ्रघ्याय 
का पाठ करने करने , लगीं । उस ,पाठ के प्रभाव से उने दोनों काः 
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उद्धार हो गया। उनको परमगति की प्राप्ति हुई! यहाँ तक मैंने 
गीताजी के चतुर्थ प्रध्याय का माहात्म्य सुनाया । अब झागे पंचम 
का भो माहात्म्य सुन लीजिये 1. HF 30 
छप्पय्‌ 
काशीवासी भरत महामुनि इक दिन आये। 
उभय वेरिया वृक्षं मध्य लेटे हरपासे॥ 
करि चौथो भ्रष्याय पाठ वहाँ वै चलि -दीन्हे। 
भई उभय द्विज सुता एक दिन मुनि तिनि चीन्हे ॥ 
सकल फहझो वृत्तान्त जव, भरत परम प्रमुदित भये। 
पाठ चतुथोऽध्याय वर, गीता सुनि बहु तरि यये॥ 





